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निवेदन - 
>केकर- 
केनोपनिषद्‌ सामबेदीय तल्वकार आह्मणके अन्तगत है। 

इसमे आरम्भसे छेकर अन्तपर्यन्त सर्वग्रे्क़ अरभुके ही खरूप ओर 
प्रभावका वर्णन किया गया है | पहले दो खण्डोमे सर्वाधिष्ठान परह्मके 
पारमार्थिक खरूपका छक्षणासे निर्देश करते हुए परमार्थज्ञानकी 
अनिर्वचनीयता तथा ज्ञेयके साथ उसका अमेद प्रदर्शित किया है। 
इसके पश्चात्‌ तीसरे और चौथे खण्डमे यक्षोपाख्यानद्वारा भगवानूका 
सर्वप्रेरकत्व और सर्वकर्दृत्व दिखछाया गया है | इसकी वर्णनशैली बड़ी 
ही उदाच और गम्भीर है। मन्त्रोके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्व 
मस्तीका अनुभव करने लगता है। भगवती श्रुतिकी महिमा अथवा वर्णन- 
शैलीके सम्बन्धमे कुछ भी कहना सूर्यको दीपक दिखाना है । 


इस उपनिषद्का विशेष महत्त्व तों इसीसे प्रकट होता है कि 
भगवान्‌ भाष्यकारने इसपर दो भाष्य रचे है.। एक ही ग्रन्थपर एक ही 
सिद्धान्तकी स्थापना करते हुए एक ही ग्रन्थकारद्वारा दो टीकाएँ लिखी 
गयी हो--ऐसा प्रायः देखा नहीं जाता । यहाँ यह शड्ढा होती है कि ऐसा 
करनेकी उन्हे क्यों ,आवश्यकता हुई ? वाक्य-भाष्यपर टीका आरम्भ करते 
हुए श्रीआनन्दगिरि खामी कहते है---केनोपितागितल्यादिकां सामवेदशासा- 
मेदनाह्मणोपनिषदं पद्झों ज्याख्यायापि न तुतोष भंग्रवाल्‌ भाष्यकारः 
शाररिकैन्यविरानिर्णातार्थत्वादिति. न्‍्याय्रधानश्रुल्वर्थतग्राहकैवक्यिव्या- 
चिस्यासु:'“'**/**** “अर्थात्‌ 'केनेपितं” इत्यादि सामवेदीय शाखान्तर्गत 
ब्राह्मणोपनिपद्की पदशः व्याख्या करके भी भगवान्‌ भाष्यकार सन्तुष्ट नहीं 
हुए, क्योकि उसमे उसके अर्थका शारीरकशाज्रानुकूछ युक्तियोसे निर्णय 
नहीं किया गया था, अतः अब श्रुत्यर्थका निरूपण करनेवाले न्यायप्रधान 
: वाक्योंसे व्याख्या करनेकी इच्छासे आरम्भ करते है | 


हक) 


इस उद्धरणसे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ भाष्यकारने पहले पद- 
भाष्यकी रचना की थी। उसमें उपनिपदर्थकी पदशः व्याख्या तो हो 
गयी थी; परन्तु युक्तिप्रधान वाक्योसे उसके तात्पयंका विवचन नहीं 
हुआ था। इसलिये उन्हे वाक्य-भाष्य छिखनेकी आवश्यकता हुई। 
पद-भाष्यकी रचना अन्य भाष्योके हो समान है। वाक्य-माष्यमे जहाँ- 
तहाँ और विशेषतया तृतीय खण्डके आरम्भमे थुक्ति-प्रयुक्तियोद्यारा 
परमतका खण्डन और खमतका स्थापन किया गया है.। ऐसे स्थानोमे 
भाष्यकारकी यह शैली रही है कि पहले शड्डा और उसके उत्तरको एक 
सूत्रसद्ृश वाक्यसे कह देते है. और फिर उसका विस्तार करते हैं; जैसे 
प्रस्तुत पुस्तकके प्रृष्ठ ३ पर “कर्मविषये चानुक्तिः तद्विरोधित्वात! ऐसा 
कहकर फिर “अस्य विजिज्ञासितव्यस्यात्मतत्ततस्य कमविपयेड्बचनम! 
इत्यादि ग्रन्थसे इसीकी व्याख्या की गयी है | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पद-माष्यमे प्रधानतया मूछकी पदशः 
व्याख्या की गयी है ओर वाक्य-भाष्यमे उसपर विशेष ध्यान न देकर 
विपयका युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टा की गयी है । अँग्रेजी ओर 
बँगलामे जो उपनिषद्-भाष्यके अनुवाद ग्रकाशित हुए है उनमे केवल 
पद-भाष्यक्रा ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर श्रीपीताम्बरजीने जो 
हिन्दी-अनुवाद किया था उसमे भी केवल पद-भाष्य ही लिया गया था। 
मराठी-भाषपान्तरकार परछोकवासी पृज्यपाद पं० श्रीविष्णुवापट शाल्रीने 
केवल वाक्य-भाष्यका अनुवाद किया है। हमे तो दोनों ही उपयोगी 
प्रतीत हुए; इसलिये दोनोहीका अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है । 
अनुवादोकी छपाईमे जो क्रम रक्खा गया है उस्तसे उन दोनोंको 
तुलनाव्मक इष्टसि पढ़नेमे बहुत छुभीता रहेगा । आश। है, हमारा यह 
अनबिक्त प्रयास पाठकोको कुछ रुचिकर हो सकेगा | 
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केनोपनिषद्‌ 
मन्त्रार्थ, झञाड्डरसाष्य और साप्याथ्थंसहित 


---+3992526७:*-.. 
येनेरिताः घवतेन्ते ध्राणिनः स्वेषु कर्मखु । 
तं-बन्दे परमात्मानं खात्मानं सर्वदेहिनाम्‌॥ - 
यस्य पादांशुसम्भूतं विदवं भाति चराचरम। 
पूर्णानन्द॑ शुरु चन्दे तं पूर्णानन्द्विश्नहम्‌॥ 
हु ४०-०५ लि फ्रिं2:20० 
शान्तिपाठ 


3० आप्यायन्तु ममाड़ानि वादप्राणश्क्ष) श्रोत्रमथों बल- 
मिन्द्रियाणि च सवाणि सर्व अक्मौपनिषदं माहं जह्म निराकुर्या 
मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं भे5स्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु। 

3० शान्ति ! शान्ति !! शान्ति! !!! 

मेरे अन्ड पुष्ठ हो तथा मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बछ और सम्पूर्ण 
इन्द्रियों पुष्ठ हो । यह सत्र उपनिपद्देय अह्म है । मै ब्रह्मका निराकरण 
न करूँ | ब्रह्म मेरा निराकरण न करे [ अर्थात्‌ मै ब्रह्मसे विमुख न 
होऊँ और त्रक्म मेरा परित्याग न करे ] इस प्रकार हमारा परस्पर 
अनिराकरण हो, अनिराकरण हो | उपनिपदोमे जो धर्म है वे आत्मा 
( आज्नज्ञान ) मे छगे हुए मुझमे हो, वे मुझमे हो । त्रिविष तापकी 
शान्ति हो । ह है 


-+“3पहेकीओ09१2820--- 
श्‌ 
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कय्मसक रण्ड 


सम्बन्ध-भाष्य 

पदु-भाष्य 
केनेषितम! इत्याद्योपनिपत्‌ | अत्र किनेपितम! इत्यादि पर- 
घ ब्रह्मविषयक उपनिपत्‌ कहनी है. 
अकमविका परन्रह्मावपया वक्तव्या इसलिये इस नवम अध्यायका # 
इति नवमस्थाध्यायस्थ | आरम्भ किया जाता है। इससे 
रे «.. | पू्ष सम्पूण कर्मोके ग्रतिपादनकी 
आरम्भश । ग्रागेतसात्कर्माणि सम्यक्रूपसे समाप्ति की गयी है, 
तथा समस्त कर्मोके आश्रयभूत 
प्राणकी उपासना एवं कर्मकी अड्ज मूत 
कर्माश्रयभूतस्प च प्राणयोपासना-| सामोपासनाका वर्णन किया गया 
न्युक्तानि, कर्माज्लसामविषयाणि | है । उसके पश्चात्‌ जो गायत्रसाम- 

दवाक्य-भाष्य 
समा कर्मात्मसूतप्राणविपयं | इससे पूर्व-ग्रन्थमें कर्मोके आश्रयभूत 
हर प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कर्मका 
विज्ञान कम चानेक- निरूपण समाप्त हुआ, जिनके विकव्प॑- 
प्रकारम/ ययोविकल्प-] और समुचयके अनुष्ठानसे दक्षिण 
समुश्ययालुष्ठानाइक्षिणोत्तराभ्यां और उत्तर मार्गोद्वारा क्रमशः आवृत्ति! 
( आवागमन ) और अनादबत्ति 
खूतिभ्यामादृत्यनावूत्ती भवतः (क्रममुक्ति) हुआ करती है । इसके आगे 
अत उऊर्ध्वे फलनिरपेक्षश्ञानकर्म- | देवता-शान और कमोंके समुच्यका 
निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेसे 
जिसने अपना चित्त शुद्ध कर लिया है; 
स्योच्छिन्नात्मज्ञानभतिवन्धकस्य | जिसका आत्मश्ञानका प्रतिबन्धकरूप 


अशेषतः परिसमापितानि,समस्त- 


उपक्रमणिका 


समुच्चयानुष्ठानात्कृतात्मसंस्कार- 


# यह उपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार शाखाका नवम अध्याय है | 
३. दोनेमेंसे केवल एक । २. एक साथ दोनों । 


खण्ड १] 


शाइरमाष्याथे झ 
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परद-मा्य 


च्‌। अनन्तरं च गायत्रसाम्-| विपयक विचार और शिष्यपरम्परा- 


८ हि $| + 


+ | ज] 
विषय दशन वंशान्तमुक्त॑ कायम । 
स्वमेतयथोक्त कमे च ज्ञान 
च सम्यगनुप्ठित॑ निष्कामस्स 


मुमुक्षो! सत्वशुद्धयरथ मबति। 


रूप वंशके वर्णनमें समाप्त होनेवाले 
प्रन्थसे कहा गया है वह कार्यरूप 
बस्‍्तुका ही वर्णन है । 


ऊपर चतढाया हुआ यह 
सम्पूर्ण कर्म और ज्ञान सम्यक् 
प्रकारसे सम्पादन किये जानेपर 
निष्काम मुमुक्षुकी तो चित्त- 
जुद्धिके कारण होते है। तथा 


चाक्य-साष्य 
द्वैवविषयदीपदर्शिनों निर्शाताशेष- | दोष नष्ट हो गया है, जो द्वैतविषयमे 


चाह्ाविपषयत्वात्संसारवी जमशान- 
मुचिच्छित्सतः भ्रत्यगात्मविषय- 
जिज्ञालोः.. केनेषितमित्यात्म- 
खरूपतच्त्वविजशञानायायमध्याय 
आरभ्यते । तेन च रूत्युपदम 
अज्ञानसुच्छेचवब्यं ततन्नी हि 
संखारों यततः। अनधिगतत्वाद्‌ 
आत्मनी युक्ता तद्धिगमाय 
त्तद्धिपया जिज्ञासा 

कर्मेचरिषये चाह्लक्ति: तहि- 


शानकर्मविरोधः रोधित्वात ) अस्य 
विजिज्ञासितव्यस्य 


दोष देखने लगा हे तथा सम्पूर्ण बाह्य 
विपयोका तत्त्व जान लेनेके कारण जो 
संसारके बीजस्व॒रूप अज्ञानका उच्छेद 
करना चाहता है, उस आत्मतत्वके 
_जिजासुकों आत्मखरूपके तत्त्वका श्ञान 
करानेके लिये '"केनेपितम! आदि 
मन्त्रसे यह ( नवों ) अध्याय आरम्भ 
किया जाता है। उस आत्मतत्त्के 
शानसे ही मृत्ठुके कारणरूप अज्ञानका 
उच्छेद करना चाहिये, क्योकि यह 
ससार अज्ञानमूलक ही है। आत्मतत्त्व 
अजशात है, इसलिये उसका ज्ञान प्रास 
करनेके लिये आत्मविपयक जिज्ञासा 
उचित ही है । 

कमेकाण्डमें आत्मतत्त्यका निरूपण 
नहीं किया गया क्योंकि यह उसका 
विरोधी है । इस विशेषरूपसे जानने- 
योग्य आत्मतत्वका कर्मकाप्डमें 


आत्मतस्वस्य कर्मविषयेष्चचनम्‌ || विवेचन नहीं किया जाता । यदि कहो 


४ फेनोंपनिषद्‌ 


[ खण्ड .१ 
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सकाभस्य तु ज्ञानरहितस्थ केव- 
लानि श्रौतानि सार्तान च 
कर्माणि दक्षिणमार्गग्रतिपत्तये 
पुनरावृत्तये च भवन्ति । खाभा- 
विक्‍या लशाद्धीयया प्रव्ृत्त्या 
पश्चादिस्थावरान्ता अधोगतिः 
स्थात्‌। “अयैतयोः पथोने कतरेण 
च्‌ न तानीमानि क्षुद्राण्यसक्ू दा- 
वर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 


ज्ञानरहित सकाम साधकके केवल 
श्रीत और समा कर्म दक्षिण 
मागकी प्राप्ति और पुनरावर्तनके 
हेतु होते है । इनके सित्रा 
अशाश्नीय खच्छन्द वृत्तिसे तो पश्ु- 
से लेकर स्थावर॒पर्यन्‍्त अधोगति ही 
होती है.। “ये [ खच्छन्द प्रवृत्ति- 
बाले जीव उत्तराण और 
दक्षिणायन ] इन दोनोंमेस किसी 
मागसे नहीं जाते; वे निरन्तर 
आवर्तन करनेवाले क्षुद्र जीव होते 


प्रियस्वेस्पेतचृतीय< स्थानम्‌! | है; उनका “जन्म छो और मरो' 
(छा०3०५।१०।८ ) इति श्रुतेड | यह तीसरा स्थान ( मार्ग ) है” 
चाक्य-भाष्य 


कस्मादिति चेदात्मनों हि. यथा- 
चहछ्धिश्ञानं कर्मणा विरुध्यते । 
निरतिशयत्रह्मतरूपी. छ्ात्मा 
विजिज्ञापयिषितः, “तदेव ब्रह्म 
त्व£$ विद्धि नेदं यदिदम०? 
(के० ड० १॥ ४) इत्यादि श्रुतेः । 
न हि खाराज्ये5भिषिक्तो बह्मत्व॑ 
गमितः कश्चन नमितुमिच्छत्यतों 
ब्रह्मास्सीति सम्बुद्धों न कर्म 
कारयितु शक्‍यते । न छात्मानम्‌ 
अवाप्तोर्थ ब्रह्म मन्यमानः प्रदृत्ति 
प्रयोजनचर्ती पद्यति । न चल 


कि क्‍यों ? तों उसका कारण यह हैकि 
आत्माका यथाथ ज्ञान कर्मका विरोधी 

/ क्योंकि जिसका ज्ञान कराना अमीष्ट 
है वह आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मखरूप 
ही है, जैसा कि “तदेव ब्रह्म त्व विद्धि 
नेद यदिदमुपासते”” इत्यादि श्रुतिका 
कथन है। जो पुरुष ख़ाराज्यपर 
अभिपिक्त होकर ब्रह्ममाबकों प्राप्त हों 
गया है वह किसीके भी सामने झकने- 
की इच्छा नही करता । अतः जिसने 
यह जान लिया है कि "मै त्रह्म हूं! 
उससे कर्म नहीं कराया जा सकता | 
अपने आत्माको आम्तकाम ब्रह्म मानने- 
वाला पुरुष किसी भी प्रह्म॑त्तको 
प्रयोजनवती नहीं देखता और कोई भी 


खण्ड १ ] 
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< ९22७०. ९२२७०. जिस. आए 2.७ कट कारक. कप ना 23० बार े23७, नि 3 ब्रपिट 
पद-भाष्य 


“प्रजा ह तिख्रोउ्त्यायमीयुः” 
(ऐ० आ०२। १११४) इति च 
मन्त्रवर्णाव्‌ | 

विशुद्धसच्वस्य तु निष्कामस 


शानाधिकारि- एच बाह्यादनित्यात्‌ 
निरूपणम्‌ साध्यसाधनसम्बन्धादू 


इह कृतात्पूवेक्ृताद्वा संस्कार- 
विशेषोद्भवाहिरक्तस श्रत्यगात्म- 
विषया जिज्ञासा अ्रवतेते । 
तदेतद्वस्तु अश्षत्रतिवचनलक्षणया 


इस श्रुतिसि और “तीन प्रसिद्ध 
प्रजाओने धर्मत्याग किया”? इस 
मन्त्रवर्णसे भी [ यही बात सिद्ध 
होती है. ] । 

जो इस जन्म और पूर्व जन्ममें 
किये हुए कर्मोके संस्कारविशेपसे 
उच्चत बाझ्य एवं अनित्य साध्य- 
साधनके सम्बन्धसे विरक्त हो गया 
है उस विश्वुद्धचित्त निष्काम पुरुष- 
को ही प्रत्यगात्मविपयक जिज्ञासा 
हो सकती है | यही बात 
फकेनेपितम! इत्यादि ग्रश्नोत्तररूपा 


चाक्य-भाष्य 


निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरतो चिरुध्यत 
एवं कर्मणा ज्ञानम्‌ ॥ अतः कर्म- 
विपये5ज्ञ॒क्तिष,विशानविशेषविषया 
एव जिशञासा | 

कर्मांनारमझ्भ इति चेन्न 


निष्कामस्य संस्कारार्थत्वात्‌। 


यदि ह्ात्मविज्ञानेनात्माचिया- 


प्रवृत्ति बिना प्रयोजनके. हों नहीं 
सकती; अतः कर्मसे ज्ञानका विरोध 
है ही । इसीलिये कर्मकाण्डमे आत्म- 
ज्ञानका उल्लेख नही है; अर्थात्‌ जिजासा 
किसी विज्ञानविशेषके सम्बन्धमे ही 
होती है | 

यदि कहों कि तब तो कर्मका 
आरम्भ ही न किया जाय तो ऐसा. 
कहना ठीक नहीं) क्योकि निष्काम 
कर्म पुरुषका संस्कार करनेवाछा है | 


पुन ०-यदि आत्माके अजश्ञनका 


विषयत्वात्परितित्याजयिपितं कर्म, रण होनेसे आत्मश्ञानद्वारा कर्मका 


ततः “प्रक्षालनाद्धि पड़स्य दूराद- 
स्पशन वरम्‌” (म० चन० २] ४९.) 


परित्याग कराना ही अभीष्ट है तो 
“कीचडकों घोनेकी अपेक्षा तो उसे 
दूरसे न छूना ही अच्छा है! 


६ 'क्ेनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १ 
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श्रुत्या प्रदस्यते किनेषितम' 
इत्याथया । काठके चोक्तम्‌ 
“पराश्वि खानि व्यतृणत्स्वयम्धू- 
स्तस्ात्पराड पश्यति नान्‍्त- 
रात्मन्‌। कथ्रिद्वीरः प्रत्यगात्मा- 
नमैक्षदाइत्तचश्लुर््तत्वमिच्छ न! 
( क्र०3०२।१॥१ ) इत्यादि । 


हा 


श्रुतिद्वारा दिखछायी जाती है। 
कठोपनिषद्मे तो कहा है-- 
“खयम्मू. परमाध्माने इन्द्रियोको 
बहिर्समुख करके हिसित कर दिया 
है; इसलिये इन्द्रियाँ बाहरकी ओर 
ही देखती है, अन्तरात्माकों नहीं 
देखती; किसी-किसी बुद्धिमानने 
ही अमरत्वकी इच्छा करते हुए 
अपनी . इन्द्रियोकों रोककर 
प्रत्यगात्माका साक्षात्कार किया है” 
इत्यादि | तथा अथर्ववेद्दीय (मुण्डक) 
उपनिपद्मे भी कहा है:---ह्ामनिष्ठ 
पुरुष कर्मद्वारा प्राप्त होनेवाले 


वाक्य-भाष्य , 


इत्यनारश्म एव कर्मेणः श्रेयान । 
अव्पफल्त्वादायासबहुलूत्वात्‌ 
तक्वज्ञानादेव चर श्रेय+प्रातेः; 
इति चेत्‌ 


सत्यम$ एतद्विद्याविषयं 
फर्माल्पफलत्वादि- 
दोषवह्न्धरूपं च 
सकामस्य “कामान्‌ 


चित्तशुद्धय 
कर्मावश्यकम्‌ 
ग्राप्तश्ञानस्य तु 
तदनारम्भ: 


३।२।२) “इति तु कामयमान+? 
इत्यादिश्रुतिम्य४ न निष्कामस्य । 
तस्य तु संसस्‍्कारार्थान्येच कर्माणि 


यः कामगते! हे 


उक्तिके अनुसार कर्को आरम्भ न 
करना ही उत्तम है क्योकि यह अल्प 
फलवाला और अधिक परिश्रमवाला 
है तथा आत्यन्तिक कल्याण तत्त्व- 
विज्ञानसे ही होता है | 


सिद्धपन्ती-ठीक है; परन्तु यह 
अविद्यामूठक कर्म “जजों भोगोकी 
कामना करता है?” तथा “इस प्रकार 
जो कामना करनेवाला है” इत्यादि 
श्रुतियोंके अचुसार सकाम पुरुषके लिये 
ही अव्पफल्त्वादि दोषोसे छुक्त तथा 
बन्धनकारक है; निष्काम पुरुषके लिये 
नहीं । उसके लिये तो कर्म अपने 
निरवतंक (निष्पन्न करनेवाले ) और 
आश्रयमूत प्राणोंकें विशानके सहित 


खंप्ड १ ] 


शाइरसाष्यार्थ छ्‌, 


पर-भाष्य 


निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 
- तडिज्ञानाथ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः भ्रोत्रियं तक्कनिष्ठमू 
(गु० उ० १। २। १२) 
इत्याद्याथवेणे च । 
एदं हि विरक्तस्प पत्यगात्म- 
निशत्ताजनस्य विषय॑ विज्ञान श्रोतु 


प्रदशनस्‌ 
सामथ्यशुपपचते, 
नान्‍्यथा | एतस्माज् प्रत्यगात्म- 


लोकोकी परीक्षा कर वैराग्यको प्राप्त 
हो जाय, क्योकि कृत (कर्म ) के 
द्वारा अकृत ( नित्यखरूप मोक्ष ) 
प्राप्त नही हो सकता। उसका 
विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तो 
उस ( जिज्ञाछ्स ) को हाथमें संमिधा 
लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ शुरुके ही 
पास जाना चाहिये” इत्यादि । 
केवल इस प्रकारसे ही विरक्त 
पुरुपको प्रत्यगात्मविषयक्र विज्ञानके 
श्रवण, मनन और साक्षात्कारकी 


क्षमता हो सकती है, और किसी 
तरह नहीं | इस प्रत्यगात्माके 


' वाक्य-भराष्य 


+थप 


भवन्ति तलिवेतेकाश्रयभाण- 
विज्ञानसहितानि । “५देचयाजी 
श्रेयानात्मयाजी बा” इत्युपक्र- 
स्थात्मयाजी तु करोति “इदूं 
मेउनेनाहइुं संस्क्रियते इति'” संस्का- 
राथमेव कर्माणीति घाजसनेयके। 
“भहायक्षेश्च यशैश्च बाह्मीय॑ 
क्रियते तनु? (मन्नु० २। २८) 
“यज्ञो दान तपश्नौच पावनानि 
मनीषिणाम” (गौता १८ ॥५) 
इत्यादि स्मतेश्व | 
प्राणादिविज्ञानं च फेच्लं कर्म- 
समुखितं चा सकामस्य प्राणात्म- 


सस्कारके ही कारण होते है। “देवयाजी 
श्रेष्ठ है या आत्मयाजी” इस प्रकार 
आरम्म करके वाजसनेय श्रुतिमे कहा 
है कि आत्मयाजी अपने सस्कारके 
लिये ही यह समझकर कर्म करता है 
कि इससे मेरे इस अगका सस्कार 
होगा ?? | ““यह शरीर महायज्ञ और 
यक्ञोद्यरा ब्ह्मज्ञानकी ग्राप्तिके योग्य 
किया जाता है।”! “यज्ञ, दान और तप- 
ये विद्यानोकों पवित्र करनेवाले ही है”? 
इत्यादि स्मृतियोसे भी यही बात सिद्ध, 
होती है 

अकेला या कर्मके साथ मिला हुआ 
होनेपर भी प्राणादि विशान सकाम 


१0% केनोपनिषद्‌ 
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ब्रह्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं 

कामकर्मप्रव्नचिकारण॑मशेषतो 

निवतंते, “तत्र को मोह) का 
शोक एकत्वमनुप्श्यतः ( ई० 
उ० ७) इति मन्त्रवर्णात, 
“तरति शोकमांत्मवित्‌” ( छा० 
उ०७।१।३ ) इति, “मिचते 
हृदयग्रन्थिश्छियन्ते स्वेसंशयाः। 
क्षीयन्ते चाय कर्माणि तसिन्दे 


ब्रह्मत्वविज्ञानसे ही कामना और 
कर्मकी प्रबृत्तिका कारण तथा 
संसारका बीजभूत अज्ञान पूर्णतया 
निद्वत्त हो सकता है; जेसा कि 
“उस अंबस्थामे एकत्व देखनेवाले 
पुरुपको क्‍या मोह और क्या शोक 
हो सकता है” इत्यादि मन्त्रवर्ण 
तथा “आत्मज्ञानी शीकको पार कर 
जाता है” “उस परावरको देख 
लेनेपर उसकी हृदय-ग्रन्थि टठ जाती 
है, सारे सन्देह नष्ट हो जाते है 


परावरे” ( मु० 3० २।२।८ ) | और समस्त कर्म क्षीण हो जाते है” 


इत्यादिश्रुतिम्यश्व । 


इत्यादि श्रुतिश्रोसे सिद्ध होता है । 


वाक्य-भाव्य 


प्राप्त्यथमेव भचति । निष्कामस्य 
स्वात्मज्ञानप्रतिबन्धनिर्मा शयें 

भवति; 
उत्पन्नात्मविद्यस्थय त्वनारस्तों 
निरर्थकत्वात्‌ । “कम्मणा वध्यते 
जन्तुर्विदयया च विम्ुच्यते । 
तस्मात्कर्म॑ न कुर्वन्ति यतय$३ 
पारदर्शिनः? ( महा० शा० 
२४२ । ७) इति । “क्रिया 
पथश् व पुरस्तात्संन्यासशब्ध तयोः 
संन्यास एवात्यरेचयत्‌” इति 


गुरुषके लिये तो प्राणत्व-प्रासिका ही 
कारण होता है, किन्तु निष्काम पुरुष- 


आवदर्शनिर्मार्जनचत्‌ । | ह लिये वह दर्पणके मा्जनके समान 


आत्मज्ञानके ग्रतिबन्धकोका निवर्तंक 
होता है। हॉ, जिसे आत्मजश्ञान प्राप्त 
हों गया है उसके लिये निष्प्रयोजन 
होनेके कारण कमके आरम्भकी अपेक्षा 
नहीं है। जेसा कि “जीव कर्मसे बंधता 
है और आत्मज्ञानसे मुक्त हो जाता है, 
इसलिये पारदर्शी यतिजन कर्म नही 
करते” #पूर्वकालमे कर्ममागे और 
संन्यास [ दो मार्ग ] थे उनमे-संन्‍्यास 
ही उत्कृष्ट था?” “किन्‍्हीने त्यागसे 


खण्ड १ ] 


शाइुर्भाष्य्थ ्‌ 
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पद-भ्राष्प 


कर्मसहितादपि ज्ञानादेतत्‌ 
सिध्यतीति चेत्‌ ६ 

न; वाजसनेयके तस्थान्य- 
सम्ुयवाद- कारणत्ववचनात्‌ .। 
खण्डनम, जाया में स्पात(बु० 
उ० १।४।१७ ) इति ग्रस्तुत्य 
“पुत्रेणायं लोको जय्यो नान्येन 
करमंणा, कर्मणा पिठछोकों 
विद्या देवलोक/! ( बु० उ० 


१॥५। १६ ) इत्यात्मनो5्न्यस्थ 


पूर्व ०-यह बात तो कर्मसहित 
ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती है न ? 

सिद्धान्ती---नहीं,._ क्योकि 
वाजसनेय ( बूहदारण्यक ) श्रुतिमे 
उस ( कमसहित ज्ञान ) को अन्य 
फलका कारण बतलाया है । “मुझे 
खो प्राप्त हो” इस प्रकार आरम्भ 
करके वाजसनेय श्रुतिमे “यह छोक 
पुन्रद्वारा प्राप्त किया जा- सकता है 
और किप्ती कर्मसे नहीं; कमसे 
पितृलोक मिछता हैं और विद्या 
( उपासना ) से देवछोक” इस 


लोकत्रयस्य कारणत्वमुक्त | प्रकार उसे आत्मासे भिन्न छोकत्नय- 
वाजसनेयके । का ही कारण बतछाया है। 
चाक्य-भसाष्य 


“त्यागेनेंके०”” (कै० उ० १।२) 
“ज्ञान्य: पन्‍था विद्यते०” ( श्चें० 
उ० ३ | ८) इत्यादिश्रुतिम्यश्व । 
न्‍्यायात्य; उपायभूतानि हि 
कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य । 
ज्ञानेन स्वमृतत्वप्राप्ति। “अम्- 
सत्य हि विन्दते” (के ०ड० २४) 
“पविद्यया विन्दतेडसतम” (के० 
उ० २। ४) इत्यादिश्रुतिस्सृति- 
भ्यश्व | न दि नयाः पारगो नाव॑ 


[अमरत्व ग्रात्त किया |” तथा 
८४ इसके सिवा] और कोई मार्ग 
नहीं है?” इत्यादि श्रुतियोंसे भी सिद्ध 
होता है । 

युक्तिसे भी [ कर्म ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नहीं है ।_] कर्म तो चित्तशुड्धिके 
हारा ज्ञानके साधन है । अम्रतत्वकी 
प्राप्ति तो ज्ञानसे ही होती है जैसा कि 
४ ज्ञानसे ] अम्तत्व ही प्राप्त कर 
लेता है” “पविद्यासि अमृतको पा छेता 
है” इत्यादि श्रुति-ध्मृतियोसे प्रमाणित 
होता है। जो मनुष्य नदीके पार 
पहुँच गया है वह अपने अभीष्ट 


२० 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १- 
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पद-भाष्य 


तत्रेव च पारिव्राज्यविधाने 
हेतुरुक्त: “कि ग्रजया करिष्यामों 
थेषाँ नोध्यमात्मायं॑ लछोक/ 
( बृ० उ० ४।४ | २२ ) इति। 
तत्राय॑ हेत्वथ१--प्रजाकमंतत्सं- 
युक्तविद्याभिमनुष्यपितृदेवलोक- 
त्रयसाधनेरनात्मलोकप्रतिपत्ति- 
कारणैः कि करिष्यामः । न चा- 
साक॑ लोकत्रयमनित्यं साधन- 


वहा (उस बृहृदारण्यकोपनिपदू- 
में) ही संन्यास अहण करनेमें 
यह हेतु बतछाया है---हम ग्रजा- 
को लेकर क्या करेंगे, जिन हमें 
कि यह आत्मछोक ही अभीष्ट 
है ?” उस हेतुका अभिग्राय 
इस प्रकार है---मनुष्यछोक, 
पितृछोक और देवछोक--इन 
तीन छोकोके साधन अनात्म- 
लोकोकी ग्राप्तिके हेतुभूत प्रजा, 
कर्म और कर्मसहित ज्ञानसे हमे 


-क्या करना है; क्योकि हमलेगोंको 


साध्यमिष्टमू, येषामसाक स्वाभा- | जिन्हे कि, खाभाविक, अजन्मा, 


चाक्य-भाष्य 


न मुश्चति यथेष्टदेशगमनं प्रति 
सखातन्डये सति | 


५ 


न हि. खभावसिद्ध वस्तु 
सिपाधयिषति सा- 
आत्मनः रस 
अविकायेत्वादि- । खभावसिद्ध 
आपिपयिपित्त:; 


आत्मत्वे सति नित्याप्तत्वात्‌ । 
नापि विचिकारयिषितः आत्मत्वे 
खति नित्यत्वाद्विकारित्वात्त 
अविषयत्वादसूतंत्वाच्च । ' 





स्थानपर जानेके लिये खतन्त्रता प्रात 
होनेपर भी नौकाकों न छोड़े--ऐसा 
कभी नही होता । 

जो वस्त स्वतः सिद्ध है उसे कोई 
भी पुरुष साधनोंसे सिद्ध नही करना 
प्वाहता । आत्मा भी खभाव-सिद्ध है; 
और इसीलिये वह प्राप्त करनेकी इच्छा 
करने योग्य नही है; क्योकि आत्मस्वरूप 
होनेके कारण वह निल्-प्राप्त ही है | 
इसी प्रकार उसका विकार भी इष्ट 
नहीं है क्याकि आत्मा होनेके साथ ही 
बह नित्य, अविकारी; अविषय तथा 
अमूर्त मी है। 


खण्ड १ | 


शाह्बुस्भाष्याथ 


श्र 
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पदु-साष्य 


विको5जो<्जरोब्मतोन्‍्भयो. न | अजर, अमर, अमय और जो कर्मसे 


घटता-बढ़ता नही है वह नित्य- 


वर्धते करमणा नो कनीयाजित्यश्र लोक ही दर्ष्ट है, साधनद्वारा प्राप्त 


लोक इष्ट; | स च नित्यत्वान्ना- 


होनेवाला अनित्य छोकत्रय तो इष्ट 
है. नही । ओर बह ( आत्मछोक ) 


विद्यानिवृत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधन-| तो नित्य होनेके कारण अविद्या- 


निवृत्तिके सित्रा अन्य किसी मीं 


निष्पाधः । तस्रातत्यगात्म- | साधनसे प्राप्त होने योग्य है नहीं।, 


बत्मविज्ञानपूर्वकः स्वैषणासंन्यास | *ैतः हमको आत्मा और बब्के 


एवं क॒तंव्य इति । 


एकलज्ञानपूर्वक सत्र ग्रकारकी 
एपणाओका त्याग ही करना चाहिये। 


चाक्य-साप्य 


श्रुतेश्य “न चर्घते कर्मणा” 
(बृू० उड०४॥ ४। २३) इत्यादि । 


स्व॒तेश्व “अविकारयोंड्यम्ुच्यत्ते!” 


(गीता २। २५) इति। न च 


४ झुद्धमपाप- 
पि6द्धम्‌” (ई० उ० ८) इत्यादि- 


सश्विकीर्षितः 


अ्रुतिभ्य५४ अनन्यत्वाध्च; अन्ये- 
नान्यत्संस्क्रिति । न चात्म- 
नोउन्यभूता क्रिया अस्ति, न॒च्च 
० -प ० 

स्वेनेचात्मना खमात्मानं सशझ्ि- 
कीपेंत्‌। न च बस्त्वन्तराचारन 


नित्यप्राप्तियाँ चस्त्वन्तरस्य 


इसके सिवा श्रुतिसे “आत्मा कर्मसे 
बढ़ता नही है” इत्यादि और स्मृतिसे 
भी “यह आत्मा अविकार्य कहा 
जाता हैं? इत्यादि कहा गया 
है। “शुद्ध और पापरदहित” इत्यादि 
श्रुतियोंसे [ प्रकद होता है कि ] 
आत्माका संघध्कार करना भी अमीष्ट 
नही है । इसके सिवा अपनेसे 
अभिन्न होनेके कारण भी वह सस्कार्य 
नही है क्योंकि सश्कार अन्य वस्तुके 
द्वारा अन्यका ही हुआ करता है। 
आत्मासे भिन्न कोई क्रिया भी नहीं है; 
और स्वय आत्माके योंगसे ही आत्मा- 
के सल्कारकी इच्छा कोई न करेगा | 
एक वस्तुका दूसरी वस्त॒पर आधान 
करना अथवा एक वस्त॒कों दूसरी 
बस्तुका प्राप्त होना नित्य नहीं हों 


श्र 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १ 
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पंर-भाष्य 


कर्मसहभावित्वविरोधाच्न प्रत्य- 
ज्ञानकमविरोष- शात्मब्रह्मविज्ञानस्स । 
प्रदरशनस्‌ 
न झुपात्कारकफल- 
भेदबिज्ञानेन कर्मणा ग्रत्यस- 
मितसरवभेददशेनस्थ॒प्रत्यगात्म- 
ब्रह्मचिषययय सहभावित्वम्‌ 
उपपच्चते, चस्तुआ्रधान्ये सतति 
अपुरुषतन्त्रत्वाह्क्षविज्ञानस्स । 
तसाद्रष्टावप्टेम्यों वाह्यताधन- 
साध्येम्यो विरक्तस्य अत्यगात्स- 
विषया ब्क्मजिज्ञासेयम्‌ 'केनेषि- 
तम्र! इत्यादिश्रुत्या प्रदश्यते । 
शिष्पाचारय प्रश्नप्रतिवच नरूपेण 
कथन तु खह्मवस्तुविषयत्वात्‌ 
सुखप्रतिपत्तिकारणं मव॒ति । 
केवलतकोगम्पत्व॑च दर्शितं 
भवति । 


इसके सिवा आत्मा और ब्रह्मके 
एकत्वज्ञानका कर्मके साथ-साथ 
होनेमे विरोध भी है । जिसमे 
[ कर्ता-कर्मादि] कारक ओर 
[ खरगौदि ] फलका भेद खीकार 
किया गया है उस कर्मके साथ 
सम्पूर्ण भेददृष्टिसे रहित ब्रह्म और 
आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना 
संगत नहीं। है, क्योकि ब्रह्मज्ञान 
तो वस्तुप्रधान होनेके कारण पुरुष 
(कर्ता ) के अधीन नहीं है । 
अत' इस किनेपितम! इत्यादि 
श्रतिके द्वारा यह इष्ट और अद्ृष्ट 
बाह्मसाशन एवं साध्योसे विरक्त 
हुए पुरुपकी ही प्रत्यगात्मविपयक्र 
ब्रह्मजिज्ञासा दिखलायी जाती है । 
शिष्य और आचायके ग्रश्नोत्तररूपसे 
यह कथन वस्तुका खुगमतासे ज्ञान 
करानेमें कारण है क्‍योंकि यह 
विपय सूक्ष्म है। इसके सिवा 
केवल तकद्ारा इसकी अगम्यता 


| भी दिखकायी गयी है । 


चाक्य-भझाष्य 


नित्या । नित्यत्व चेष्ठ मोशक्षस्य । 
अत उत्पन्नविद्यस्थ कर्मारम्मों- 
उनुपपन्न५ अतो व्यात्त्तबाह्यबुद्धे: 
आत्मविज्ञानाय केनेषितमित्या- 
दयारस्मः । 


सकता, और मोक्षकी नित्यता ही इष्ट 
है। इसलिये जिसे आत्मज्ञान हो गया है 
उसके लिये कमका आरम्म नहीं बन 
सकता | अतः जिसकी वाह्म-बुद्धि निदृत्त 
हो गयी है उसे आत्मतत्वका जान 
करानेके लिये 'केनेषितम! इत्यादि 
उपनिषद्‌ आरम्म की जाती है | 


१. अथांत्‌ आत्मापर परमानन्दत्व आदि गुणोका आधान या उसका बअल्याण्ड- 
बाह्य अद्यको प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता। 
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८ 
शाइरभाष्याथ 


श्र 
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प३-साष्य 


. “मैषा तर्केण मतिरापनेया” 
(क० उ० ११२९) 
इति अ्रुतेश्व । “आचार्य 
वान्युरुषो वेद” ( छा० उ० ५ । 
१४७२ ) “आचार्याद्भैव विद्या 
विदिता साथिष्ठं आपदिति” 
(छा० उ० ४१९। ३) “तहदिद्वि 
प्रणिपातेन ( गीता ४ । ३४ ) 
इत्यादिश्रुतिस्ट्रतिनियमाच ह 
दूगुरुं अह्मनिष्ठ विधिवरदुपेत्य 
ग्रत्यगात्मविषयादन्यत्र शरणम्र्‌ 
अपस्यक्षमय नित्य शिवमचलस्‌ 
इच्छन्पप्रच्छेति कल्प्यते- 


गुरूपसत्ति« 


“यह बुद्धि तकंद्वारा प्राप्त होने 
योग्य नही है” इस श्रुतिसे भी यही 
बात सिद्ध होती है। अत: ““आचाय- 
वान्‌ पुरुष [ ब्रह्मको ) जानता हे” 
“आचार्यसे प्राप्त हुई विद्या ही 
उत्कृष्टताको प्राप्त होती है” “उसे 
साष्ठाह्न प्रणामके द्वारा जानो” 
इत्यादि श्रुति-स्थृतिके नियमानुसार 
किसी शिष्यने प्रत्यगात्मविपयक्र 
ज्ञानके सिवा कोई और शरण 
( आश्रय ) न देखकर उस निर्भय, 
नित्य, कल्याणमय अचल पदकी 
इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुके पास विधिपूर्वक जाकर 
पूछा---यही बात [आगेकी श्रुतिसे) 
कल्पना की जाती है-- 


वाक्य-साष्य . 


प्रवुत्तिलिज्ञाह्विशेपार्थ प्रश्ष 
डउपपन्न)। रथादीनां हि चेतना- 
वव्धिष्टितानां प्रदृत्तिदंश न 
अनधिष्ठितानाम्‌ ॥ मन आदोीनां 
च॑ अचेतनानां पचृत्तिदंश्यते । 
तद्धि छिल्ने चेतनावतो5चिष्ठातुः 
अस्तित्वे । करणानि दि मन 


आदीनि नियमेन प्रवतेन्ते ॥. 


[ मन आदि अचेतन पदार्थोंकी ] 
प्रबत्तिकूप लिदड्गसे [ उनकी प्रेरणा 
करनेवाले ] किसी विशेष तत्त्वके 
विषयमे प्रश्न कुरना ठीक ही है, क्योकि 
रथ आदि [ अचेतन पदार्थों ]की 
प्रदुत्ति भी चेतन आणियोंसे अधिष्ठित 
होकर ही देखी है, उनसे अधिष्ठित 
हुए बिना नही देखी। मन आदि 
अचेतन पदाश्थोकी भी प्रवृति देखी 
ही जाती है। यही उनके चेतन 
अधिष्ठाताकें अस्तित्वका अनुमापक 
लिड़् है । मन आदि इन्द्रियॉ.नियमसे 


श्छ 


केनोपनिपद्‌ 


[ खण्ड १ 
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3» केनेषितं पतति ग्रेषितं मनः | केन प्राण: प्रथमः 


श्र 


उ देवो युनक्ति ॥ १॥ 


प्रैति युक्तः । केनेपितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क 


यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विपथोगे 
गिरता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान ) प्राण चल्ता है ? 
प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुईं यह वाणी बोलते है ? और कौन देव 
चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है ? ॥ १॥ 


पछ-भाष्य 
केन इपितं केन कर्त्रा इपितम्‌ | केन इपितम--किस कर्ताके 
.. | द्वारा इच्छित अथोत्‌ अमिग्रेत हुआ 
इंधमाभअंत सत्‌ मनःः पतात | पत्न अपने ब्िपयकी ओर जाता 


वाक्य-भाष्य 


तन्नासति चेतनावत्यधिष्टातरि 


उपपयते । तह्विशेपस्य चानधि- 
शमाचेतनावत्सामान्ये चाधिगते 
विशेषार्ीः प्रश्ष उपपच्यते 
केनेपितस्‌ केने््ट कस्येच्छा- 
भात्रेण मनशः पतति गच्छति 
खबिषये नियमेन व्याश्रियत 
इत्यथं: । मछुतेउनेनेति विज्ञान- 
निर्मित्तमन्तश्करणं मनः प्रेंपितम्‌ 
इचेत्युपमार्थ' । न त्विषित- 


ग्रत्नत्त हो रही हैं उनकी प्रज्ञत्ति विना 
किसी चेतन अधिष्ठाताके बन नहीं 
सकती । इस प्रकार सामान्य चेंतनका 
ज्ञान होनेपर भी उसके विशेष रूपका 


शान न होनेके कारण यह विशेष-विपयक 
प्रश्न उचित ही है 


केन इपितम---किससे इच्छा किया 
हुआ अर्थात्‌ किसकी इच्छामात्रसे मन 
अपने विपयोकी ओर गिरता अथात्‌ 
जाता है १ यानी वह किसकी इच्छासे 
अपने विपयमे नियमानुसार व्यापार 
करता है ? जिससे मनन करते है बह 
विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन है | 
यहाँ “किसके द्वारा प्रेषित हुआ-सा!-- 
ऐसा उपमापरक अथे लेना चाहिये। 
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शाडुरभाष्याथे हा 


श्ण 
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पद-भाष्य 


गच्छति खविपयं ग्रतीति सम्बध्यते| है-->यहोँ 'पतति” क्रियाके साथ 


इपेराभीहण्यार्थस्य गत्यथेस्य चेहा- 
सम्मवादिच्छार्थस्यैबैतदू पमिति 

'गम्यते । इपितमिति इट्प्रयोग- 
स्तुच्छान्दसः | तस्थैव प्रपूवेस्थ 
नियोगार्थ. प्रेपितमित्येतत्‌ । 
तत्र ग्रेषितमित्येवोक्ते श्रेपयित्‌- 
प्रेषणविशेषनिषयाकाडुग सात्‌ू-- 
कीइश 


वा श्रेषणमिति | इपितमिति तु 


केन प्रेपयितृविशेषेण, 
विशेषणे सति तदुभय॑ निवतते, 
'कस्येच्छामात्रेण प्रेपितमित्यर्थ- 


विशेषनिर्धारणात्‌ । 


स्वविपयं प्रत' का सम्बन्ध 
(अन्वय) है । यहाँ आमभीक्ष्ण्य 
और गत्यर्थक # प्‌”? घातु सम्भव 
न होनेके कारण यह इच्छार्थंक 
इप! धातुका ही [ इषितिम्‌ ] रूप 
है--ऐसा जाना जाता है। [ 'इष्टम! 
के स्थानमे 'इपितमः? ] यह इट-प्रयोग 
छान्दस (वेदिक)| है। उस प्र-पूंक 
इप्‌ घातुका ही प्रेरणा अधथेमे 
म्रेषितम?! रूप हुआ है| यदि 
यहाँ केवल पअपितम” इतना ही 
कहा होता तो प्रेषण करनेवाले 
और उसके प्रेषण-प्रकारके 
सम्बन्धमे ऐसी शइा हो सकती थी 
कि किस प्रेषकविशेषके द्वारा और 
किस प्रकार प्रेषण किया हुआ £ 
अतः यहाँ 'इपितम! इस विशेषणके 
रहनेसे ये दोनों शझ्डाएँ निदृत्त हो 
जाती है, क्योकि इससे किसीकी 
इच्छामान्नसे प्रेषित हुआ! यह विशेष 


| अर्थ हो जाता है । 


वाक्य-भाष्य 


अपितशव्दयोग्थायविह सम्भवतः। 


'ज हि शिष्यानिव मन आदीनि 


“इपित” और प्रेषित” शब्दोंके मुझ्य 
९5 धर 2 ड् 

अथ यहकके लिये सम्भव नहीं हैं; 

क्योकि आत्मा मन आदिकों विषयोकी 


#६ इंपू धातुके अथे आमीध्ण्य ( वारम्वार होना ) गति और इच्छा हैं । 
न ब्याकरणका यह सिद्धान्त है कि “छन्दसि इृष्टानुविधि:? वेदमें जो प्रयोग जैसे 
देखे गये हैं वहोँके रिये उनका पैसा हीं विधान माना गया है। 


श्द्द केनो पनिषद्‌ [ खण्ड १ 
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॒ पद्‌-भाष्य 

यद्येषोश्थो्मिग्रेता सात, आह व कल अमभिमत 
केनेपितमिस्येताबतै था तो 'केनेषितम! इतनेद्दीसे 
सलवारय- कनेवितमित्वेतावतैव | सिद्ध हो सकनेके कारण 'प्रेषितम! 
माता सिद्धवात्मेषितमिति न।| ऐसा और नही कहना चाहिये था। 
व्यम्‌ । अपि च शब्दाधि- इसके अतिरिक्त शब्दोकी अधि- 
वक्तव्यम्‌ | ० हक 6 2 कतासे अर्थती अधिकता होनी 
क्यादर्थाधिकय॑ युक्तमिति इच्छया | उचित है इसलिये इच्छा” कर्म अथवा 
कर्मणा वाचा वा केन प्रेषित- | तणी इनमेसे किसके द्वारा प्रेषित, 
ई न इस प्रकार ग्रेषकविशेषका ज्ञान 

मित्यथविशेषोथ्वगन्तुं युक्त: । | प्राप्त करना आवश्यक होगा। 


न, प्रश्नसामर्थ्यातः देहादि-|. तैमाधान-नहीं,प्रश्नकी सामर्थ्य- 
े से यद बात प्रतीत नही होती; क्योकि 
संघातादनित्यात्कमकार्यादिरक्त| सैसे यह निश्चय होता है कि जो 
पुरुष देहादि सचद्दातरूप अनित्य 
कम और कार्यसे विरक्त हो गया है 
वाक्य-भाष्य 

विषयेस्यः प्रेषयत्यात्मा । विविक्त- | ओर इस ग्रकार नही भेजता जेसे गुरु 
शिष्योंकों | वह तो सबसे बिलक्षण 
और नित्य चित्खरूप होनेके कारण 
नित्य चिकित्साके अधिष्ठाता [ चचकोर 
पक्षी ] के समान उनकी प्रवृत्तिमे 

धिष्ठाठवत्‌ केवल निमित्तमात्र है | 


निंत्यचित्खरूपतया तु ॒निमित्त- 


मात्र प्रत्ृत्तो नित्यचिकित्सा- 





१. राजा छोग जब भोजन करते हैं तो उसमे विष मिछा हुआ तो नहीं है'इसकी 
परीक्षाके लिये उसे चकोरके सामने रख देते हैं । विषमिश्रित अन्नको देखकर चकोरकी 
ऑखॉका रग बदल जाता है । इस प्रकार चकोरका केवल सन्निधिमात्रसे ही राजाकी 
भोजनमें प्रवृत्ति हो जाती है । इसके लिये उसे और कुछ नही करना पडता । 
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झाड्डरमाष्याथे 


श्ध 
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अतोड्न्यत्कूटस्थ॑ नित्य॑ वस्तु 
बुझ॒त्समानः एच्छतीति साम- 
थ्यादुपपच्चते । इतरथा इच्छावा- 
कमभि्देहादिसंघातस प्रेरयितृत्व॑ 
प्रसिद्धमिति प्रश्नोष्नथंक एवं 
स्यात्‌ । 

एवमपि ग्रेपितशव्दस्यार्थों न 
प्रदर्शित एव । 

न संशयवतो<यं प्रश्न इति 
ग्रेषितशब्दस्थाथेविशेष उपपच्यते। 
कि यथाप्रसिद्धमेव कार्यकारण- 
संघातस ग्रेपयितृत्वम्‌/ कि वा 
संघातव्यतिरिक्तस्य स्व॒तन्त्रस्य 
इच्छामात्रेणेव मनआदिय्रेपयित्‌- 


और इनसे प्रथक्‌ कूठस्थ नित्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाढा 
है वही यह बात पूछ रहा है। 
अन्यथा इच्छा, वाक्‌ और कर्मके 
द्वारा तो इस्त देहादि सद्दातः 
प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [ अथौत्‌ 
इच्छा, वाणी और कर्मके द्वारा यह 
देहांदि सट्ठात मनको प्रेरित 
किया करता है---इस बातकों तो 
सभी जानते है ]। अतः यह प्रश्न 
निररथक ही हो जाता | 

शह्ला--किन्तु इस ग्रकार भी 
ग्रेपित” शाब्दका अर्थ तो प्रदर्शित 
हुआ ही नहां।। 


समाधान---नही, यह प्रश्न 
किसी संशयाह्ुका है इसीसे 
प्रेषित शब्दका अर्थविशेष 
उपपन्न हो सकता है. [अर्थात्‌ 


जिसे ऐसा सन्देह है कि ] यह 
प्रेरक-भाव सर्वप्रसिद्ध भूत और 
इन्द्रियोके संघातरूप देहमे है, 
अभ्वा उस सचद्दातसे भिन्न किसी 
स्वतन्त्र वस्तुमे ही केवछ इच्छामात्रस 
मन आदिकी ग्रेरकता है” इस 


वाक्य-भाष्य है 


प्रण. इति नासिकाभव+$ 
धकरणात्‌ | प्रथमत्व॑ प्रचलन- 


क्रियाया: 
२ 


पभाणनिमित्तत्वात्खतो 


यहाँ अकरणवश् प्राण” शब्दसे 
नासिकामे रहनेवाला वायु समझना 
चाहिये । चलन-क्रिया प्राण-निमित्तक 
होनेंसे प्राणकों प्रधान माना गया है । 


'श्८ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १ 
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पद-भाष्य 


त्वसू, इत्यस्थाथस्थ प्रदशेनार्थ 


केनेषितं पतति ग्रेषितं मन इति 
विशेषणद्यम्नुपपच्चते । 

नजु खतन्त्र मनः खबिषये 
मन-पग्तीनां स्वयं पततीति ग्रसि- 
पारतन्य- उमर; तत्र कर्थ प्रश्न 


अदशेनस्‌ 


यदि खतन्‍्त्र मनः प्रवृत्ति- 
निवृत्तिविषये स्थात्‌+ तहिं सबेस्य 


अनिष्टचिन्तनं न स्थात्‌ । अनथ 
च्‌ जानन्सड्ूल्पयति । अभ्यग्र- 


उपपद्यत इति, उच्यते- 


प्रकार इस अभिग्रायकों प्रदर्शित 
करनेके लिये ही “किसके द्वारा 
इच्छित और ग्रेषित किया हुआ मन 
अपने विपयकी ओर] जाता है ऐसे 
दो विशेषण ठीक हो सकते है। 

यदि कहो कि यह बात तो 
प्रसिद्ध ही है. कि मन स्वतन्त्र है 
और वह स्वयं ही अपने विपयोकी 
ओर जाता है; फिर उसके विषयमे 
यह प्रश्न कैसे बन सकता है * 
तो इसके उत्तरमें हमारा कहना है 
कि यदि मन अ्रवृत्ति-निवत्तिमे 
स्वतन्त्र होता तो सभीको अनिष्ट- 
चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था। 
किन्तु मन जान-बूझकर भी अनर्थ- 
चिन्तन करता है और रोके 


वाक्य-भाष्य 


विषयावभासमात्र करणानां 
अवृत्तिः ३ चकछिक्रिया तु प्राण- 
स्थैच मनआदिणु । तस्मात्पाथस्यं 
प्राणस्य । प्रैति गचछति युक्त 
'पयुक्त इत्येतत्‌। वाचो चदन॑ कि 
निमित्तं प्राणिनां चल्षुःक्रोत्रयोश्र 
को देवश प्रयोक्ता । करणानाम्‌ 
'अधिष्ठाता चेतनावान्यः स कि- 


ह विशेषण इत्यथः ॥ १॥ 


इन्द्रियोकी खतः भ्रव्नत्ति तों केवल 
विषयोका प्रकाशनमात्र ही है। मन 
आदिमे चलन-क्रिया तो प्राण- 
हीकी है; इसीलिये प्राणकी प्रधानता 
है| वह प्राण किससे चुक्त अथात्‌ 
प्रेरति होकर गमन करता यानी 
चलता है। वाणीका भाषण भी किस 
निमित्तसे होता है? प्राणियोके नेत्र 
और श्रोत्रोकों प्रेरित करनेवाछा कौन 
देव है! अथौत्‌ जो चेतन तत्त्व 
इन्द्रियोका अधिष्ठाता है वह किन 
विशेषणोसे युक्त है १ ॥ १॥ 


खण्ड १ ] शाह्ुरभाष्यार्थ श्ष, 
वकरपले240 "आर्ट: नस 3 बाई निटि न्यास व्यय नॉईटये: गे, वाई रे: चर 23%, यह<"7य 2७०: कट ट40 "यार टेक 
पंद-भाष्य 

दु/खे चकार्य वायमाणमपि प्रव- | जानेपर भी अत्यन्त दुःखमय 
हे हे कार्यमे भी प्रचृत्त हो ही जाता है। 
तंत एवं मनः | तसाशुक्त एव |. केनेषितम! इत्यादि प्रश्न 
केनेषितमित्यादिप्रश्नः । उचित ही है । 

केन ग्राण४ युक्तः नियुक्तः| किसके द्वारा नियुक्त यात्री 
प्रेरितः सन्‌ प्रेति गच्छति ख- प्रेरित हुआ आण अपने व्यापारमें 


५ ग्रवत्त होता है? प्रथम” यह ग्राणका 
व्यापार॑ प्रति । प्रथम इति प्राण- हु 


८ 2 बैकत्वात्‌ विशेषण हो सकता है, क्योंकि 
विशेषण स्यात्‌, तत्पुच् ९ त्‌ समस्त इन्द्रियोंकी प्रबृत्तियाँ ग्राण- 
सर्वेन्द्रियप्रवृत्तीनाम्‌ । 


पूर्वक ही होती है. । 


लछोकिक पुरुष किसके द्वारा 
इच्छित यह शब्दरूपा वाणी बोलते 
है ” तथा कौन देव--बोतनवान्‌ 
( ग्रकाशमान्‌ ) व्यक्ति चक्षु एवं 
श्रोत्रेन्द्रिययो अपने-अपने' व्यापारमें 
नियुक्त-प्रेरित करता है ॥१॥ 


केन इपितां वाचम््‌ इसां 
शब्दलरुक्षणां चदन्ति लौकिकाः । 
तथा चक्षु) श्रोत्र च खे खे 
विपये क उ देवः द्योतनवान्‌ 
युनक्ति नियुडस्ते प्रेरयति ॥१॥ 
>+ईसन कलर 

पद-भाष्य 


एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरु)) | इस प्रकार पूछनेवाले योग्य 
शिष्यसे गरुरुने कहा--ठत्‌ जो 
श्रृणु थ॒त्‌ त्वं पच्छसि, मनआदि- | पूछता है कि मन आदि इन्द्रिय- 
समूहको अपने विपयोंकी ओर 
करणजातस्य को देवः खबिपय | प्रेरित करनेवाछा कौन देव है. और 
बह' उन्हे किस भ्रकार प्रेरित करता 

प्रति प्रेरयिता कर वाप्रेरयतीति। | है, सो सुन-- 


० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 


बक्से 3७ चक्र बाप 3७ नरपि 3७, नए रपट, चार र्पिक कपकेस७ एड, बा. 
आत्याका सर्वनियन्तृत्त 


श्रोन्नस्य श्रोत्र मनसो मनो यहद्वाचों ह वां स उ 
प्राणस्य प्राणश्रक्षुषश्रक्षुततिम॒च्य. घीराः प्रेत्यास्मा- 


छोकादम्ता भवन्ति ॥ २॥ 
जो श्रोत्रका श्रोत्र, ममका मन और वाणीका भी वाणी है वही 
प्राणका प्राण और चक्लुका चक्षु है [-ऐसा जानकर ] धीर पुरुष संसारसे 
मुक्त होकर इस छोकसे जाकर अमर हो जाते है || २ ॥ 
पद-साप्य 
शोत्रस्प भ्रोत्रे शृणोत्यनेनेति | श्रोत्रस्य श्रोत्रम:--जिससे श्रवण 
* + | करते है वह "“श्रोन्न' है अथ 
शनि) कक के जे अं श्रवणमे का ९ 
करण॑ शब्दाभिव्यक्षक श्रोत्र- | शब्दका अभिव्यश्ञक श्रोत्रेन्द्रिय है। 
मिन्द्रियम, तस्यथ ओबत्र सः क भी श्रोत्र वह है जिसके 
ह 0 लक पओ पयमे तने पूछा है कि “च 
यस्त्वया पृष्टः चक्षु। श्रोत्र क और श्रोत्रकों कौन देव िदक 
उ देवो युनक्ति' इति । करता है ” 
वाक्य-भाष्य 
श्रोत्रस्य श्रोत्रस्‌ इत्यादिप्रिति- है 'ओबस्य ओजम मिल 
वचन निर्विशेषस्य निमित्तत्वाथम। 22028 00084 दल, 
विक्रियादिविशेषरहिंतस्यात्मनो | ओरोन्रम” इत्यादि रूपसे उत्तर देनेका 
मनआदिसमधृत्तो.. निमित्तत्वम | यही तात्पय है कि विक्रिया आदि समस्त 


४ ह्ड विशेपोसे रहित आत्माका मन आदि- 
इतस्येततच्छोत्रस्य श्ीचमित्यादिपति- स्तिमे भर 
इत्येतच्छी दि की ग्रच्नत्तिमे कारणत्व है यही इससे 


चचनस्यार्थे: अज्ुगमात्‌ | तदलु- | जाना जाता है, क्योंकि इस भ्रुतिके अक्षर 
गतानि हात्रास्मिन्नथेउक्षराणि। । भी इसी अर्थमे अनुगत है । दि 

१-अर्थात्‌ वह सर्वया निविकार और निविशेष होनेपर भी सन आदिको प्रेरित 
करनेवाला है । ः 


खण्ड २ ] शाइरभाष्याथे श्श्‌ 
न्याय. "हिट ेक्‍ न किये बकाे2; वॉर, ब्कार्टिजिटे "का सिटि2क पटक १:2७ बहा<र टेक उ८की पदक 
पदु-भसाष्य 
असाबेबंबिशिष्टः श्रोत्रादीनि |. श्रज्स्‍ा-अश्के उत्तरमे तो यह 
शु ना बतलाना चाहिये था कि इस 
नियुदक्त इति वक्तव्ये, नन्‍्वेत- | प्रकारके गुणोबाल् न श्रोत्नादि- 
+ 3 को प्रेरित करता है; उसमे यह 

दनलुरूप॑ ग्रतिव्चन ओतर कहना कि वह श्रोत्रका श्रोत्र है-- 
ओ्रोत्रमिति । ठीक उत्तर नही है | 


नेष दोष, तस्यान्यथाविशेषा-| _ फसाघाच--यह कोई दोप नही 

4 है, क्योक्ति उस ग्रेरकका और 

नवगमात्‌। यदि दि श्रोत्रादि- | किसी प्रकार कोई विशेषरूप नहीं 
व्यापारव्यतिरिक्तेतः खब्यापा- 2१४ जा 028 एक दरॉती 
उ य आदिका प्रयोग करनेवालेके समान 
रेण विशिष्ट: श्रोत्रादिनियोक्ता श्रोत्रादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
अवगम्येत दात्रादिप्रयोक्तृवत्‌, 23230 है 29 कर 
कर बा ५ श्रीत्रादिका चियीक्ता ज्ञात । | 
तदंदमनइुरूप 0 खात्‌ । यह उत्तर अनुचित होता । किन्तु 
न त्विह श्रोत्रादीनां ग्रयोक्ता | यहाँ खेत काठ्नेबाढेके समान कोई 
5 शिष्टो  लवित्रावि श्रोत्रादिका खज्यापारविशिष्ट ग्रयोक्ता 
खब्यापारावाशश छांवत्राद- | आद नहीं है। अवयव-सहयोगसे 
वद्धिगम्यते। श्रोत्रादीनामेव तु | उत्पन्न हुए श्रोत्रादिका जो चिदा- 


जल भासकी फलव्यात्तिका छिन्नरूप 
संहतानां व्यापारेणालोचन- | आलोचना; सइल्प एवं निश्चय 


सड्डूल्पाध्यवसायलुक्षणेन फलाव- | आदिरूप व्यापार है. उसीसे यह 
चाक्य-भापष्य 


कथम्‌ !? #एणोत्यनेनेति श्रोत्रम; | कैसे ! [सो इस प्रकार कि] जिससे 
प्राणी सुनते हैं उसे 'शोत्र! कहते है । 
उसका जो शब्दकों प्रकाशित करना है 
'शब्दोपलूब्च रूपतयावभासकत्व न . वह 'ओतचत्व' है। ओजका जो शब्द- 
के उपलब्धारूपसे प्रकाशकत्व है बह 
खतः रे 

” ओतस्याचिद्पत्वात्‌, | स्वतः नही है, क्योकि चह अचेंतन 


आत्मनश्र चिद्रूपत्वात्‌। है और आत्मा चेंतनरूप है । 


तस्य दब्दावभासकत्व श्रोतरत्वम 


श्र 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १ 
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पदु-भाष्य 


सानलिज्ञेनावगम्पते---अस्ति हि 
श्रोत्रादिभिरसंहतः, यत्पयोजन- 
अयुक्तः श्रोत्रादिकलापः गृहादि- 
वद्ति । संहतानां पराथंत्वादू 
अवगम्पते श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता। 
तसादनुरूपमेवेद॑ प्रतिवचन 
श्रोत्र्स श्रोत्रमित्यादि । 

कः पुनरत्र पदा्थः भ्रोत्रस्य 
श्रोत्रमित्यादं! * न 
बत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्त- 
रेणार्थ यथा प्रका- 
शस्य प्रकाशान्तरेण । 


आत्मन-« 
ओजन्नादि- 
प्रकाशकत्वम्‌ 


जाना जाता है कि गृह आदिके 
समान जिसके प्रयोजनसे श्रोन्नादि 
कारण-कलाप ग्रवृत्त हो रहा है 
बह श्रोत्रादिसे असंदत ( प्रथक्‌ ) 
कोई तत्त्व अवश्य है। संहत पदार्थ 
परार्थ ( दूसरेके साधनरूप ) हुआ 
करते है; श्सीसे कोई श्रोन्नादिका 
प्रयोक्ता अवश्य है---यह जाना 
जाता है। अतः यह *्रोत्रस्य 
श्रोन्नम्‌ इत्यादि उत्तर ठीक ही है । 

शक्ला--किन्तु इस ओदोत्रस्य 
श्रोत्नम! इत्यादि पदका यहाँ क्‍या अर्थ 
अमिग्रेत है ? क्‍योंकि जिस तरह 
एक प्रकाशकों दूसरे ग्रकाशका 
प्रयोजन नहीं होता उसी तरह 
एक श्रोत्रको दूसरे श्रोत्रसे तो कोई 
प्रयोजन है. ही नहीं। 


वाक्य-साप्य 


यच्छोत्रस्थो पलब्धुत्वेनाव- 
भासकत्व॑ तदात्मनिमित्तत्वा- 
उछोचस्य श्रोत्रमित्युडयते; यथा 
स्वत्रस्य क्षत्रे यथा चोद्कस्यौष्ण्य- 
मशिनिमित्तमिति दग्घुरप्युदकस्य 
दग्धाशिरुचययते; उदकमपि 


हाप्निसंयोगाद्श्चिच्च्यते, तद्धदू 





श्रोचक्ा जो. उपलब्धारूपसे 
अवभासकत्व है वह आत्मनिमित्तक 
होनेसे आत्माकों ओज्रका ओ्रोत्र! 
ऐसा कहा जाता है, जेसे क्षत्रिय 
जातिका [ नियामक कर्म ] क्षत्र 
कहलाता है, अथवा जैसे [ उष्ण ] 
जल्‍रूकी उष्णता अमभिके कारण होती 
है; इसलिये उस जछानेवाले जलकों 
भी जछानेवाला अम्रि कहा जाता है; 
ओर अमभिके सयोगसे जह भी अम्ि 
कहा जाता है; उसी प्रकार [ प्रमाता 
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पदु-साष्य 


नैप दोष!) अयमत्र पदार्थ-- 
श्रोत्रं तावस्खविषयव्यश्जञनसमर्थ 
दृष्टम्‌ू । तत्तु स्वविषयव्यक्षन- 
सामथ्य श्रोत्र्स चेतन्ये ह्ात्म- 
ज्योतिषि नित्पेज्संहते सर्वान्तरे 
सति भवति, न असति इति। 
अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्या्ुप- 
पश्चते। तथा च श्रुत्यन्तराणि--- 
“आत्मनेबायं ज्योतिपास्ते” 
(ब० ७० ४। ३।६) “तस्य भासा 
सर्वमिदं विभाति” ( क्० उ० 
२॥१२। १५, श्वे० ६॥ १४७, 
स_०२।२। १० ) “थेन सर्यस्त- 
पति तेजसेद्ध/ ( तै० ज्रा० ३। 
१२१९७) हत्यादीनि। 


समाधान--यह भी कोई दोष 
नही है। यहाँ इस पदका अर्थ 
इस प्रकार है--श्रोत्र अपने विषय- 
को अमिव्यक्त करनेमे समर्थ है--- 
यह' देखा ही जाता है। किन्तु 
श्रोत्रका वह अपने विषयकों अभि- 
व्यक्त करनेका सामर्थ्य नित्य, 
असंहत, सबन्तर चेतन आत्म- 
ज्योतिके रहनेपर ही रह सकता है, न 
रहनेपर नहीं! रह सकता । अतः 
उसे “श्रोत्नस्य ओ्रोत्नम! इत्यादि कहना 
उचित ही है | “यह अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित है” “उसके 
प्रकाशसे ही यह सत्र प्रकाशित 
होता है” “जिस तेजसे प्रदीत्त इुआ 
सूर्य तपता है” इत्यादि श्रुतियाँ भी 
इसी अर्थद्री ग्ोतक हैं। तथा 


चाक्य-भाष्य 


अनित्यं यत्खंयोगाडुपछच्छत्व॑ 
तत्करणं श्रोत्रनादि । उदकस्येव 
दग्धृत्वमनित्यं हि. तत्र तत््‌) 
यत्र तु॒नित्यम्नुपलब्छृत्वमझा- 
विवीण्ण्यं स नित्योपलछब्धिखवरूप- 
स्वाइम्घेवो पलूब्धोचयते | ओचा- 
दिपु श्रोतत्वाद्युपलब्चिरनित्या 
नित्या चात्मन्यतः अओनरस्य 


आत्मामें ] जिनके संयोगसे अनित्य 
उपलछूब्धुत्व है वे श्रेत्राद करण कहलाते 
है | जलके दाहकत्वके समान आत्मामे 
उपलरूब्धृत्व॒अनित्य ही है। जेसे 
अभिमे नित्य उण्णता रहनेके कारण 
वह दुग्धा कहलाता है उसी प्रकार 
जिसमे मित्य-उपलब्धृत्व रहता है बह 
नित्य उपलब्धिखरूप होनेके कारण उप* 
लव्धा कहा जाता है। श्रोत्रादि निमित्तोके 
होनेपर जो आत्मामे श्रोतृत्वादिकी उप- 
लब्धि होती है वह अनित्य है और केवल 
आत्मामे वह नित्य है; अतः “शओनत्रस्य 
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“बदादित्यग॒त॑ तेजो जगद्भा-|गीतामे भी कहा है---“जो तेज 

मर” कि सूर्यमें स्थित होकर सम्पूण जगतूको 

उह जल बक है प्रकाशित करता है” “हे भारत ! 

्षेत्र क्षेत्री तथा कत्ल प्रकाशयति| इसी प्रकार सम्पूर्ण क्षोत्रक्रो क्षेत्री 


भारत” (गीता १३। ३३) इति | प्रकाशित करता है।” कठोप- 
> कर निपतुमे भी कहा _ है--- वह 
45 + * 
हि गीताड। कक च “नित्यो नित्योका नित्य और चेतनोका 
नित्यानां. चेतनंश्रेतनानाम/ | चेतन है” इत्यादि । श्रोत्रादि 
(२।२ | १३) इति । श्रोत्राद्येव | न्‍न्क्रियंग ही सत्रका आत्मभृत 
सर्व ५ मिति चेतन है--यह बात [ छोकमे ] 
स्पात्मभूत चेतन प्रसिद्ध है। उस श्रान्तिका इस 
प्रसिद्धम) तदिद निचत्थेते । अस्ति पदसे निराकरण किया जाता है। 
8 कि अतः श्रोत्रादिका भी शक्रोत्रादि 
किमपि विद्वद्भुद्धिगम्यं सर्वान्तर- | अर्थात्‌ उनकी सामर्थ्यका निमित्त- 
तमं॑ कूट्थमजमजरमम्तममभ्य॑ भूत ऐसा कोई पदार्थ है जो 
जज आन हे आक्वेत्ताओंकी बुद्धिका विषय, 
श्रोत्रादेरपि भ्रोत्रादि तत्सामथ्य- | सबसे अन्तरतम, कूटस्थ, अजन्मा, 


निमित्तम्‌इति प्रतिबचन शब्दार्थ| जे अगर और अमयरहूप से 
इस प्रकार यह उत्तर और राब्दार्थ 
श्रोपपच्चत एवं । ठीक ही है । 
वाक्य-भाष्य 


श्रोत्रमित्यायक्षराणामर्थाउुगमाद्‌ | श्रेत्रम! इत्यादि अक्षरोके अर्थक्रे 
े न गमसे नित्योपलछब्धिख॒रूप निविशेष 
योपलब्धि- | 
उपपथते निर्विशेषस थे | आत्माका मन आदिकी प्रइृत्तिमे कारण 
स्वरूपस्थात्मनों मनआदियप्रद्ृत्ति- | होना ठीक ही है | इसी प्रकार [ जेसा 
कि 'ओरोत्रस्य श्रोत्रम्‌ ! के विध॑यसे कहा 
निम्मि 8 के 

तत्वमिति। मन आदिशष्वेब | जया है ] मन, वाक्‌ और आ्रणादिके 

थथोक्तम। * सम्बन्धम भी समझ लेना चाहिये । 
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तथा मनसः) अन्त।करणस्य इसी ग्रकार वह मनका---अन्त:- 
अल्त- | का सन है, क्योकि चिज्ज्योति- 
:। न झन्तःकरणम्‌ अन्‍न्त- 
ही जे हैँ पु दीघिरि के प्रकाशके त्रिना अन्तःकरण 
रेण चेतन्यज्योतिषो ति | अपने विषय सड्डूल्प और अध्यवसाय 
खविषयसड्ूल्पाध्यवसायादि- | ( निश्चय ) आदिमे समर्थ नहीं हो 
कता । अतः वह मनका भी मन 
समर्थ सयात्‌। तस्मान्मनसोजपि | .. कर 


शक 5 है। यहाँ बुद्धि और मनको एक 
संन इंति । इह -बुद्धिमनसी मानकर सनका निर्देश किया 


'एकीकृस्य निर्देशों मनस इति। | गया है । 


यह्ाचो ह वाचम्‌) यच्छव्दो | यहाचो ह वाचम---यहाोके 
असादर्थ श्रोत्रादिभिः से! ध्यत्‌! शब्दका '“यस्मात! अर्थ 
यखसाद्थ श्र स$ई सबर ( हेत्वर्थ ) मे क्योकि वह श्रोत्रका 


सम्बध्यते-यसाच्छोत्रस्य श्रोत्रम्‌, | शो है, क्योकि वह मनका मन 
हे ! | है” इस प्रकार श्रोत्रादि सभी पदोसे 
यस्तान्‍्मससों मन हइत्येवस । | सम्बन्ध है। 'वाचो ह वाचम्‌! 
द्वितीया इस पदसमूहमे “'वाचम” पदकी 

चाचो ह वाचमिति द्ितीया द्वितीया विभक्ति ग्रथमा विभक्तिके 


| ८० * 
प्रथमात्वेन बिपरिणम्यते, प्राणस्य | मे परिणत कर छी जाती है, 
जेसा कि आ्राणस्य ग्राण:” में देखा 
प्राण इति दशनात्‌। वाचो ह | जाता है | यदि कद्दो कि 'बाचो 

चाक्य-साप्य 
वाचों ह वाच प्राणस्य प्राण यहाँ वाचों ह वाचम्‌? तथा (प्राणस्य 
माणः इस प्रकार [ पिछले पदमे ] 
सर्वत्र ही [ प्रथमा और द्वितीया ] दो 
विभक्ति समझनी चाहिये, क्यो ? क्योकि 
। ा पादप मिदेस आत्मा-विषयक प्रश्न होनेके कारण 
कथम्‌ !£ पृष्ठत्वात्खरूपनिदेश$, | उसके खरूपका निर्देश किया गया है 
है ला और निर्देश प्रथमा विभक्तिसे हीं 
अथमयव च निर्देश।। तस्य चव | किया जाता है; तथा आत्मा ही 


इति विभक्तिद्वयं खवेजैव द्शद्यम। 


न 


केनोपनिषद्‌ 
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पदु-साष्य 


वाचमित्येतदनुरो पेन आणरस 
आणसिति कसादद्ितीयैव न 


क्रियते ? न; बहनामलुरोधस्य 
युक्तत्वात्‌ | वाचसित्यस्य वागि- 
त्पेतावद्वक्ततव्य॑स उ प्राणस्थ 
आण इति शब्दहयानुरोधेन; एवं 
हि. बहुनामनुरोधों युक्त+ कृत: 
स्यात्‌ । 

पृष्टं च॒ वस्तु प्रथमयैव निर्देष्डुं 
युक्तम। स यस्त्वया पृष्ठः आणस्य 
ग्राणाख्यबृत्तिविशेषस्प. आणः 
तत्कृत॑ हि. आणस्य आणन- 


सामथ्येम) न ह्ात्मनानधिष्ठितस्य/ 


है वाचम इस प्रयोगके अनुरोधसे 
ध्राणस्व प्राणम्‌! इस ग्रकार द्वितीया 
ही क्‍यों नही कर ली जाती * तो 
ऐसा कहना उचित नहीं क्योकि 
बहुतोंका अनुरोध मानना ही 
युक्तिसज्ञत है | अतः 'स उ प्राणस्व 
प्राणः” इस पदसमृूहके [स और 
प्रायः] दो शब्दोंके अनुरोधसे 
वाचम्‌! इस शब्दकों ही “वाकू! 
इतना कहना चाहिये। ऐसां 
करनेसे ही बहुतोका अनुरोध युक्त 
( खीकार ) किया समझा जायगा। 


इसके सिवा, पूछी हुई वस्तुका 
निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही करना 
उचित है। [ अभिप्राय यह कि ) 
जिसके विपयमे तने पूछा है वह 
प्राणका यानी प्राण नामक बृत्ति- 
विशेषका आण है | उसके कारण 
ही प्राणका ग्राणनसामर्थ्य है, क्‍्यो- 
कि आत्मासे अनधिष्ठित प्राणका 


प्राणनम्ुपपथते, को हो वान्यात्क/ प्राणण सम्मब नहीं है, जैसा कि 
वाक्यन्साष्य 


शेयत्वात्कमंत्वमिति छ्वितीया । 
अतठो वाचों € चावचं प्राणस्य 
प्राण इत्यस्मात्सवंच्रेच विभक्ति- 


दवयम्‌। 


ज्ेय है, इसलिये उसमे कर्मत्व रहनेके 
कारण ट्वितीया भी ठीक है| अतः“वाचों 
है वाचम्‌ ? तथा 'प्राणस्य ग्राण:? इस 
कथनके अनुसार सभी जगह दो 
विमक्ति समझनी चाहिये ।-[ अर्थात्‌ 
सभी पदोमे ये दोनों विभक्तियों रह 
सकती है। ] 
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ग्राण्याद्देष आकाश आननन्‍्दों | “यदि यह आनन्दखरूप आकाश 


न स्थात्‌! (तै०3०२।७।१) 
“ऊच्चे प्राणसुल्यत्यपान प्रत्य- 
गसर्यति” ( क०उ०२। २३ ) 
इत्यादिश्रुतिस्‍्य! । इहापि च॑ 
चक्यते येन प्राण: प्रणीयते 
तदेव अकह्म त्व॑ बिद्धि इति । 
श्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे प्राण- 
स्पेव ग्रहणम्‌ युक्त न तु आणरय। 
सत्यमेवम्‌ ; प्राणग्रहणेनेव तु 
प्राणय अहरण कृतमेव मन्‍्यते 
श्रुतिः । सर्वस्यैव करणकलापस्स 
यदर्थप्रयुक्ता प्रवृत्ति; तह़नेति 
प्रकरणार्थों विवक्षितः । 


न होता तो कौन जीवित रहता 
और कौन आआसोच्छास करता” 
“यह प्राणको ऊपर छे जाता है 
तथा अपानको नीचेकी ओर छोड़ता 
है” इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध होता 
है। यहाँ (इस उपनिषद्मे) भी 
यह कहेगे ही कि जिसके द्वारा 
प्राण ग्राणन करता है उसीको त्‌ 
ब्रह्म जान । 

शड्ला--परन्तु यहाँ श्रोत्रादि 
इन्द्रियोके प्रसद्नमे प्राणकों ही ग्रहण 
करना युक्तियुक्त है, ग्राणको नहीं । 

समाधान---यह ठीक है । 
किन्तु श्रुति, प्राणको अहण करनेसे 
ही प्राणका भी अहण किया मानती 
है | इस प्रकरणको यही अर्थ 
बतछाना अभीष्ट है कि जिसके 
लिये सम्पूर्ण इन्द्रिय-संमूहकी 'प्रतृत्ति 
है वही त्रह्म है | 


चाक्य-साष्य 


यदेतच्छोत्राद्यपलब्धिनिमित्तं 


आत्मशनेन. अं चिस्थ क्रोअमि- 


अमृतत्व- 


निरूपणम्‌ लब्धिखरूप॑ नि- 


विंशेषमात्मतत्त 

तद्वुद्ध्वातिसुच्यानववोधनिमि- 
चाध्यारोपिताद्‌ चुद्धचादिरिक्ष- 
णात्संसारान्मीक्षणं कृत्वा घीरा 


त्यादिलक्षणं नित्योप - 


यह जो ओतच्रादिकी उपलब्धिका 
निमित्तमूत तथा “्रोत्रका ओच 
इत्यादि लक्षणोवाला नित्योपलब्धि- 
स्रूप निर्विशेष आत्मतत्त्व है उसे 
जानकर; अज्ञानक्रे कारण आरोपित 
चुद्धि आदि लछक्षणोवाले संसारसे 
छूटकर---छससे मुक्त होकर, धीर-- 


२८ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १ 


रस. बा. ना, 20७ -वर९८:७- "कप, "आए ॥७, नर्पकि)2७. कर 22, का्पि 4, का: बार 
पद-भाष्य 


तथा चश्नुपश्चक्षू रूपप्रकाश- 
कस्य चक्षुप्रो यदूपग्रहणसामथ्य 
तदात्मचेतन्याधिष्ठितस्सैव । अतः 
चक्लुपश्रश्लु! । 
प्रष्ठु पृष्टस्यार्थस ज्ञातुमिए- 
आत्मविदो- त्वात्‌ श्रोत्रादे! ओ्रोत्रा- 
ज्यतव- दिलक्षणं यथोक्त 
निरूपणम्‌ (जाल डल्थलयों 
ब्रह्म ज्ञात्वा इत्यध्या- 
हियते।! अमृता भवन्ति इति 
फलश्रुतेथ । ज्ञानादचम्॒तत्वं 
ग्राप्यते । ज्ञात्वा विमुच्यते इति 
सामथ्यांद। श्रोत्रादिकरणकलाप- 
मुज्शित्वा--श्रोत्रादौ ह्ात्मभाष 
कृत्वा, तदुपाधिः सन। तदात्मना 


जायते प्रियते संसरति च। 


तथा [वह ब्रह्म ] चक्षुका चश्षु 
है। रूपको प्रकाशित करनेवाले 
चक्षु-इन्द्रियोी जो रूपको ग्रहण 
करनेका सामर्थ्यथ है वह आत्म- 
चैतन्यसे अधिष्ठित होनेके कारण ही 
है | इसडिये वह चश्लुका चश्लु है | 

प्रश्न-कर्ताकों अपने पूछे हुए 
पदार्थकों जाननेकी इच्छा हुआ ही 
करती है; अतः “अमृता भवन्ति! 
(अमर हो जाते है) ऐसी फढछ- 
श्रुति होनेके कारण उपयुक्त 
श्रोत्रादिके श्रोत्रादिर्य ब्रह्मको 
जानकर--हस प्रकार यहाँ ज्ञात्वा! 
क्रियाका अध्याह्ार किया जाता है, 
क्योकि ज्ञानसे ही अमरत्वकी प्राप्ति 
होती है, जेसा कि (ल्मक्ों] जानकर 
मुक्त हो जाता है! इस उक्तिकी 
सामथ्यंसे सिद्ध होता है। जीव 
श्रोत्रादी करणकलापको त्यागकर 
--श्रोत्रादिमे ही आत्ममभाव करके 
उनकी उपाधिसे युक्त होकर 
जन्मता, मरता और संसारको प्राप्त 


चाक्य-भाष्य 


घीमन्तः प्रेत्यास्पाह्ोकाच्छरीरात्‌ | बुद्धिमानू लोग इस छोकसे जाकर 


प्रेत्यम. विश्युज्यान्यस्मिन्नप्रति- 
सन्धीयमाने निर्निमित्तत्वादसुता 
भवन्ति । ८ 


अर्थात्‌ इस शरीरसे प्थक्‌ होकर दूसरे 
शरीरका अनुसन्धान न करनेके कारण 
अन्य कोई प्रयोजन न रहनेसे अमृत 
हो जाते है । 


खण्ड २ ] 


झाइटस्माष्याथ्थ 


श्ष् 
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पद-भाष्य 


अतः ओत्रादेः श्रोत्रादिरुक्षणं 
ब्रह्मात्मेति चिदित्वा, अतिमुच्य 
श्रोत्राद्यात्ममार्॑ परित्यज्य--ये 
श्रोत्राद्यात्मभाव॑ परित्यजन्ति, ते 
धीराः धीमन्‍्त४ न हि विशिष्ट- 
धीमच्वमन्तरेण. श्रोत्राद्यात्म- 
भाव शक़्यः परित्यक्तुमू-प्रेत्य 
व्यावृत्य अख्रात्‌ लोकात्‌ पुत्र- 
मित्रकलत्रवन्धुषु ममाहंमाव- 
संव्यवहारलुक्षणात्‌, त्यक्तसबै- 
पणा भूल्वेत्यथः. अमृता 
अमरणधर्माणों मवन्ति । 


होता है। अतः ओत्रादिका श्रोत्रादि- 
रूप ब्रह्म ही आत्मा है ऐसा जानकर 
और अतिमोचन करके अर्थात्‌ 
श्रोत्रादिमे आत्मभावको त्यागकर घीर 
पुरुष 'प्रेत्या अधात्‌ पुत्र, मित्र, 
कलत्र और बन्धघुओमे अहंता-ममताके 
व्यवहाररूप इस छोकसे विलय हो 
यानी सम्पूण एषणाओसे मुक्त 


होकर अमृत---अमरणवमों हो 


जाते है | जो छोग श्रोत्रादिमे आत्म- 
भावक़ा त्याग करते हैं वे धोर यानी 
बुद्धिमान होते हैं। क्योकि विशिष्ट 
चुद्धिमत्वके बिना श्रोत्रादिमे आत्म- 
भावका त्याग नहीं किया जा सकता। 


चाक्य-भाष्य 


सति छाज्ञाने कर्माँणि छारी- 
रानज्तरं पतिसन्द्धते । आपत्म- 
ववोधे तु स्वेोकर्मोरस्भनिमिता- 
जशञानविपरीतविद्याशिनिष्लुश्त्वात्‌ 


कमंणामनारस्मेष्स्ता ण्ब 


भवन्ति। शरीरादिखन्तानाविच्छेद 


पतिसन्धानायपेक्षयाध्यारोपित- | 


अज्ञानके रहनेतक ही कम दूसरे 
शरीरकी खोज किया करते हैं| 
आत्मशान हों जानेपर तो सम्पूर्ण 
कमकि आरम्मक अज्ञानसे विपरीत 
जश्ञानरूप अग्निद्वारा कर्मोके दर 
हो जानेपर फिर प्रारव्ध निःशेष हो 
जानेके कारण वे अम्त ही हों जाते 
है ) | अनादि संसारपरम्परासे “में 
शरीर हूं! ऐसे अध्यासके कारण] 
“पुनः पुनः शरीरप्रासिरूप परम्पराका 
विच्छेद न हों! ऐसा अनुसन्धान करते 
रहनेके कारण अपने ऊपर आरोपित 


च्च० 


केनोपनिषद्‌ 
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“जन कमेणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेके अमृृतत्वमानशुः 


“कर्मसे, प्रजासे अथवा घनसे 
नहीं, किन्हीं-किन्हीने केवल त्यागसे 
ही अमर॒त्व छाम किया है” “खयम्मू- 


( कैवल्य० १ ।२) “पराश्चि | नेइन्द्रियोकों बहिर्सुख करके हिसित * 
खानि व्यतृणत्खयम्भूस्तस्रात्‌ [| कर दिया है इसलिये जीव बाह्य 


पराडपध्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्निद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदा- 
वृत्तचक्षुस्मतत्वमिच्छन्‌ (क०उ० 
२।१।१) “थदा सर्वे प्रमुच्यन 
कामा येप्स्प हृदि श्रिता।' " * 
अन्न ब्रह्म समबलुते ( क० उ० 
२।३।१४ ) इत्यादिश्रुतिस्यः। 
अथवा, अतिमनच्येत्यनेनेवेषणा- 
त्यागस् सिद्धत्वाद्‌ असाछोकात्‌ 
श्रेत्य अस्ताच्छरीरादपेत्य मृत्वे- 
त्यथ ॥२॥ 


वस्तुओंकी ही देखता है, अपने 
अन्तरात्माको नहीं देखता। कोई 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अमरत्वकी इच्छासे 
इन्द्रियोंकी रोककर अपने प्रत्य- 
गात्माको देखता है” “जिस समय 
इसके हृदयकी कामनाएँ छूठ जाती 
है*इस अवस्थामे वह ब्रह्मको प्राप्त 
कर छेता है” इत्यादि श्रुतियोसे 
मी यही प्िद्ध होता है | अथवा 
एषणात्याग तो “अतिमुच्यों इस 
पदसे ही सिद्ध हो जाता है, अतः 
अस्माल्लोकाप्रेत्ण/ का यह भाव 
समझना चाहिये कि इस दरीरसे 
अछूग होकर यानी मरकर [अमर 
हो जाते है] ॥ २॥ 


>+इंघनक्षब- 2५ 


यराच्छोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्म- 
भूतं बह्म, अतग।..|*« 


क्योकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 


चाक्य-साष्य 
झत्युवियोगात्पूवेमप्यस्॒ताः सन्‍्तों की हुई अज्ञानरूप मृत्युका वियोग 
हे 


पूर्व भी नित्य आत्मखरूप 


नित्यात्मखरूपवच्वादर॒ता भवनिति| दीन कारण यद्यपि अम्त ही रहते 


इत्युपचर्यते ॥ २॥ 


तथापि अमर है--ऐसा 
उपचारसे कहा जाता है ॥ २॥ 


-5ड-०४&०-%-- 
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आत्माका अज्ञेयत्त और अनिरव॑ंचनयित्व 

न तत्न चक्षुगचछति न बाग्गच्छति नो मनो न 
विद्यो न बिजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तह्िदितादथो 
अबिदितादधि। इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्वबाचचक्षिरे ॥२॥ 
... वहाँ ( उस बह्मतक ) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, 
मन नहीं जाता | अतः जिस प्रकार शिष्यक्रों इस ब्रह्मका उपदेश 
करना चाहिये, वह हम नहीं जानते---वह हमारी समझमे नहीं आता | 
वह विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे भी परे है---ऐसा हमने पूर्व- 
पुरुपोसे सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था ॥ ३ |] 

पद-साष्य 


न तत्र तसिन्ब्रह्मणि चश्लुः 


वहाँ---उस ब्रह्ममे नेत्रेन्द्रिय 
नही जाती, क्योकि अपनेहीमे अपनी 


गच्छति गसना- 

! स्वात्यनि | गतिहोनी असम्भव है। और न वाणी 
सम्भवात्‌। तथा नवाग्‌ गच्छाति। | ही पहुँचती है । जिस समय वाणी- 
वाचा हि शब्द उच्चार्यमाणो5मि- | शं उचारण किया हुआ शब्द अपने 


घेयं ग्रकाशयति यदा, तदामि- 
चैय॑ प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते । 


वाच्यको प्रकाशित करता है. उस 
समय ही, अपने वाच्यतक वाणी 
पहुँचती है--ऐसा कहा जाता है। 


चाक्य-भाष्य 

नतत्र चन्लुगंच्छति इत्युक्तेपि | यद्यपि आचार्यने तत्वका निरूपण 
कर दिया तो भी न समझनेके कारण 

पर्यक्ययोगे. देतुर्प्रतिपत्तें+। | गिष्यके शुनः अश्ष करनेसे “वहाँ 
नेत्रेन्द्रिय नही जाती” इत्यादि कारण 

ओजरस्य श्रोतमित्येबमादिना | है! अर्थात्‌ 'शोतरुय श्रोत्रम्‌! इत्यादि 
है श्तिसे आत्मतत्वका निरूपण कर 
डक्तेउप्यात्मतस्वे5प्रतिपन्नत्वात्‌ | दिये जानेपर भी आत्मतत्त्व अत्यन्त 
सूध्ष्मत्वद्ेतो्व॑स्तुनः पुनः सूक्ष्म होनेके कारण समझमे न आनेसे 


पुनः पर्यन्ुयुयुक्षाकारणमाह--च 


दिष्यकों जो पुनः पूछनेकी इच्छा 
हुईं उसका कारण “न तन चक्षुगच्छति! 


द्चेश 


केनोपनिषद्‌ 
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तस्य च शब्दस्थ तब्निवेतेंकस च 
करणस्थात्मा ब्रह्म । अतो न 
वारगच्छति. यथाग्रिदाहकः 
प्रकाशकशथ्ापि सन्‌ न झ्ात्सान॑ 
प्रकाशयति दहति वा, तद्धत्‌ । 

नो मनः सनश्ान्यस्थ 
सह्ृल्पणितू अध्यवसायित्‌ च सत्‌ 
नात्मानं सह्ृल्पयत्यध्यवस्थति 
च, तस्थापि त्रह्मात्मेति। इन्द्रिय- 
मनोभ्यां हि वस्तुनों विज्ञानम। 
तदगोचरत्वान्न॒विज्नः तह़क् 
ईदशमिति । 


किन्तु ब्रह्म तो शब्द और उसका 
व्यवहार करनेवाले इन्द्रियका आत्मा 
है। अतः वाणी बहाँ उसी प्रकार 
नही पहुँच सकती, जेसे कि अग्नि 
दाहक ओर प्रकाशक होनेपर भी 
अपनेको न जछाता है और न 
प्रकाशित ही करता है । 

ओर न मन ही [ वहॉतक जातो 
है] | मन मी अन्य पदार्थोका 
सड्डल्प और निश्चय करनेवाला 
होता हुआ भी अपना सह्डल्प या 
निश्चय नही करता है, क्योकि अक्म 
उसका भी आत्मा है । इन्द्रिय और 
मनसे ही वस्तुका ज्ञान हुआ करता 
है; उनका अविपय होनेके कारण 
हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म 
ऐसा है । 


चाक्थ-भाष्य 


तन्न चल्लुगचछतीति। तच् ओचा- 
चात्मभूते चश्षुरादीनि चाक्‌- 
चक्षुपो: सर्वेन्द्रियोपलक्षणार्थ- 
त्वान्न विज्ञानमुत्पाद्यन्ति 
सुखादिवततहिं ग्रह्मेतान्तःकर- 


इत्यादि श्रतिसि बतलाया गया है। 
ओ्रोत्रादिके आत्मखरूप उस आत्म- 
तत्वके विषयमे चप्ठु आदि इन्द्रियाँ 
जान उत्पन्न नहीं कर सकती; 
क्योंकि यहाँ वाक्‌ और चश्छु सभी 
इन्द्रियोका उपलक्षण करनेके लिये हैं | 

[ इसपर. सन्देह होता है--) तो 
फिर सुखादिक समान उसका 
अंन्तश/करणसे ग्रहण हो सकता होगा १ 


णेनाव आह--नों भनः ।” न | [ इसपर कहते है--_] मन भी उसतक 
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शाडरमाष्यए्थ 


डरे 


पदु-भाष्य 


अतो न विजानीमो यथा येन 
प्रकारेण एतदू त्रह्म अनुशिष्यात््‌ 
उपदिशेच्छिष्यायेत्यमिप्रायः । 
यद्धि करणगोचर तदन्यस्मे 
उपदेष्डुं शक््यं जातिशुणक्रिया- 
विशेषणे॥ न तज्ञात्यादिबिशेषण- 
चढ़क्न तसाहिपम॑शिष्यालुपदेशेन 
प्रत्याययितुमिति उपदेशे तद्थ- 


अहणे च यत्नातिशयकत॑व्यतां 
दर्शयति । 


अतः जिस भ्रकारसे इस ब्रह्मका 
अनुशासन---शिष्यके प्रति उपदेश 
क्षिया जाय--यह हम नहीं जानते 
ऐसा इसका अभिप्राय है । जो वस्तु 
इन्द्रियोका विपय होती है. उसीका 
जाति, गुण और क्रियारूप 
विशेषणोद्वारा दूसरेको उपदेश 
किया जा सकता है। किन्तु ब्रह्म 
उन जाति आदि विशेषणोचारा 
नहीं है | अतः शिप्योको उपदेश- 
द्वारा उसकी प्रतीति कराना बहुत 
कठिन है--इस प्रकार श्रुति 
उपदेश और उसके अर्थका ग्रहण 
करनेमे अधिक प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता दिखाती है | 


चाक्य-भाष्य 


खुखादिवन्मनलोी विपयस्तत्‌ ; 
इल्द्रियाविपयत्वात्‌ । 

न विद्यो न चिजानीमोडन्तः- 
करणेन यथैतद्ह्म मन आदिकरण- 
जातमजशिष्याद्‌. अ्लुशासन 
कुर्योत्परवृत्तिनिमित्त भवेत्तथा- 
) विपयत्वान्न विद्यो न चिज्ानीमः। 


नहीं पहुँचता । वह सुखादिक्रे समान 
मनका भी विपय नहीं है, क्योकि वह 
इन्द्रियोका अविपय है। 

यह ब्रह्म मन आदि इन्द्रियसमूहका 
जिस प्रकार अनुशासन करता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी ग्ज्ृत्तिका 
कारण होता है--इन्द्रियोका अविषय 
होनेके कारण--इस सम्बन्धमे अपने 
अन्तःकरणद्वारा हम कुछ नहीं जानते 
अर्थात्‌ कुछ नही समझते | 


इ्ेछ 


केनोपनिषद्‌ 
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“न विद्यो न विजानीमो ययै- 
तदलुशिष्यातर॑इति अत्यन्तम्‌ 


'[पूर्वोक्त श्रुतिके] “न विद्यो 
न विजानीमो ययैतदनुशिष्यात्‌ 
इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 


एवोपदेशग्रकारप्रत्याख्याने ग्राप्ते | अत्यन्त निपेध प्राप्त होनेपर उसका 


तदपवादोज्यमृच्यते । सत्यमेद॑ 
प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणन परः 
प्रत्याययितुं शक्य+ आगमेन तु 
शक्‍यत एव प्रत्याययितुमिति 
तदुपदेशार्थभागममाह-- 


यह अपवाद कहा जाता है। यह 
ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे 
परमात्माकी ग्रतीति नहीं करायी 
जा सकती, किन्तु शाख्रसे तो 
उसकी श्रतीति करायी ही जा 
सकती है---अतः उसके उपदेशके 
लिये शाश्रप्रमाण देते है--- 


लाक्य-भाष्य ६ 


अथवा आरोत्रादीनां ओजचादि- 
लक्षणं ऋह्म विदेषेण दर्शयेत्युक्त 
आचाये आह न दाक्यते दशे- 
यितुम | कस्मात्‌ ! न॒तन्न चश्तु- 
गंच्छति इत्यादि पूर्वचत्सब म्‌। अत्च 
तु विशेषों ययैतद्सुशिष्यादिति | 
यर्थैतदज्लुशिष्यात्‌ प्रतिपादयेच्‌ 
अन्योषपि शिष्यानितोउन्येन 
विधिनेत्यमिप्रायः । 

सर्वधापि ब्रह्म बोचयेत्युक्त 
आचार्य आह, अन्यदेव तह्ि- 


दितादथी. अविद्तादधीत्या- 
गमम्‌ चिदिताबिदिताभ्यामन्य- 


अथवा शिष्यके यह कहनेपर कि 
श्ोजादिके शोत्रादिरूप बह्मकों विशेष- 
रूपसे दिखलाओ! आचाय कहते है 
कि 'उसे दिखाया नहीं जा सकता।? 
क्यो £ क्योकि उसतक नेत्र नही पहुँच 
सकते” इत्यादि प्रकारसे सबका आशय 
पूवबत्‌ समझना चाहिये । यहाँ 
“यथेतदनुशिष्यात्‌* इस वाक्‍्यका 


विश्येष तात्पय॑ है; अर्थात्‌ जिस किसी 


अन्य विघधिसे कोई अन्य गुरु अपने 
दिष्योकों इसका अनुशासन-- 
प्रतिपादन कर सकता है [ वह हम 
नही जानते ]। 

“परन्तु मुझे तो किसी भी तरह 
बरह्यका बोध करा ही दीजिये-- 
दिष्यके ऐसा कहनेपर आचाये कहते 
है--वह त्रह्म जाने हुएसे अन्य है 
तथा बिना जानेंसे भी परे है---जाने 
और न जाने हुएसे मिन्न होना यही 


| उपदेशकी परम्परा है । इसके सिवा 
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शाइूरसभाष्याथ्थ 


रेण 
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अन्यदेव तद्विदितादथो अबि- 
दितादधीति । अन्यदेव प्थगेव 
तदू्‌ यत्म्कृत श्रोत्रादीनां ओ्रोत्रा- 
दीत्युक्तमविषयश्र॒तेषाम्‌ | तदू 
विद्ताद्‌ अन्यदेव हि। बिदितं 
नाम यहदिदिक्रिययातिशयेनाएं 


“वह विदितसे अन्य ही है और 


अविदितसे भी परे है ।” यहाँ जिस 
प्रकरणग्राप्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादि और 
उनके अधिषय ब्रह्मका उछेख किया 
गया है वह विदितसे अन्य---श्रथक्‌ 
ही है। 


वेदन-क्रियासे अत्यन्त 
व्याप्त अर्थात्‌ वेदन-क्रियाकी कर्म- 


भूत जो कुछ [नामरूपात्मक] 


वाक्य-भाष्य 


त्वम्‌। यो दि ज्ञाता स एव सः ५ | 

सर्वात्मकत्वात्‌। अतः सर्वात्मनों 

ज्ञातु्शाचन्तरासावाद्विदितादन्य- 

त्वम्‌। 'स वेत्ति चेचं न च 

(चबें० उ० 
३।१५०) इति च मन्त्रवर्णांत्‌। 

' “विज्ञाताय्मरे केन विजानीयात”? 
(बू० उ० २१४ ॥ १४) इति थ 


तस्यास्ति चेत्ता” 


चाजसनेयके | अपि च व्यक्तमेव 
विदितं तस्मादन्‍्यदित्यभिप्राय३। 
यहिदितं व्यक्त॑ तद्स्यविषय- 
त्वाद्‌वप सविरोध ततोंडनित्यमत 
पवानेकत्वादशुद्धमत एवं तद्वि- 
रक्षणं ब्रह्म ति खिद्धम्‌ । 


जो कोई भी उसको जाननेवाला है 
वह स्वय वही है, क्योकि ब्रह्म 
सर्वोत्मक है । अतः सबके आत्मारूप 
उस ज्ञाताके सिध्ा अन्य ज्ञाताका 
अभाव होनेकें कारण वह, जितना 
कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है; 
जैसा कि मन्त्रवर्ण भी कहता है-- 
“बह सम्पूर्ण ज्ञेवको जानता है तथा 
उसका ज्ञाता और कोई नही है” 
तथा वाजसनेय-शअ्रुतिमे भी कद्दा है-- 
“अरे ] उस विज्ञाताकों किससे जाने १”? 
इसके सिवा व्यक्तकों ही विदित कहा 
गया है; उससे भिन्न [यानी अव्यक्त] 
है यही इस [ अन्यदेव विदितात्‌ ] 
का तात्पय है जो विदित अर्थात्‌ व्यक्त 
होता है वह दूसरेका विषय होनेके 
कारण अब्प और सविरोध होता है 
ऐसा होनेसे अनित्य होता है; अतः 
अनेक होनेके कारण अशुरू भी होता 
है; इसलिये सिद्ध हुआ कि त्रह् उससे 
मिन्न प्रकारका ही है । 


केनोपनिषद्‌ 
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६ 
विदिक्रियाकमेभूत॑ 
किश्वित्कस्पचिद्विदित स्थादिति 
सर्वभेव व्याकृतं विदितमेव; 


तस्ादन्यदेवेत्यथः । 


अविदितमज्ञातं तहींति प्राप्त 
आह--अथो अपि अविदिताद 


क्चित्‌ | वस्तु कही-न-कहीं किसी-न-किसी- 
दिति। को ज्ञात है उसीको 'विदित' कहते 


है। अतः सम्पूर्ण ब्याकृत वस्तु 
(विदित' ही है। उस [विदित 
वस्तु] से ब्रह्म प्रथक्‌ ही है---यह 
इसका तात्पय है | 

तो फिर ब्रह्म अज्ञात है--ऐसा 
प्राप्त होनेपर कहते है---“वह 


अधिदित---बिदितसे विपरीत व्याकृत 


विदितविपरीतादव्याकृताबिद्या- | पदार्थोकी बीजभूत अविद्यारूप 
वाक्य-स्राष्य 


तह्म॑ंविद्तिम्‌ । 

न; विज्ञानानपेक्षत्वात्‌। यद्धय- 
विद्तिं तद्धिश्ञाना- 
पेक्षम्‌ । अविदि्त- 
विज्ञानाय हि छोक- 
प्रवृत्ति। । इदं तु 
विज्ञानानपे क्षं। कस्मात्‌ ? विज्ञान- 


अह्मयण: 
स््रीय प्रकाशने 
अन्यानपेक्षत्वम्‌ 


स्वरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्खरूपं 


तत्तेनान्यतो5पेक्ष्यंते । न च खत | 


एवापेक्षा अनपेक्षमेव खिद्ध- 
त्वाच्‌। प्दीपः खरूपाभिव्यक्तौ 
न प्रकाशान्तस्मन्यतो्पेक्षते 
खतो था। यद्धुयनपेक्ष॑ तत्खत 


एवं. सिद्धम्‌ प्रकाशात्मकत्वात्‌ 


पुव०-तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ ! 

सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि उसे विज्ञान 
(ज्ञात होने ) की अपेक्षा नहीं है । 
जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञान 
की अपेक्षा हुआ करती है। अज्ञात्‌ 
वस्त॒कों जाननेके लिये ही सम्पूर्ण 
ल्येकोकी प्रवृक्ति है; किन्तु बक्ृको 
अपने विज्ञानकी अपेक्षा नहीं है; 
क्यों १ क्योंकि वह विज्ञानसखवरूप ही है । 
जिसका जों खरूप होता है वह 
उसीकी दूसरेसे अपेक्षा नही रखता ओर 
अपनेसे तो अपेक्षा हुआ ही नहीं 
करती, क्योंकि अपना-आप तो सिद्ध 
(आ्राप्त ) होनेके कारण अपेक्षासे रहित 
ही है। दीपक अपने खरूपकी 
अमिव्यक्तिके लिये अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे ग्रकाशान्तरकी अपेक्षा 
नहीं रखता ) इस प्रकार जो अपेक्षा 
नहीं रखता वह खतः सिद्ध ही हे । 
दीपक प्रकाशखरूप ही है; अतः 
अपने खरूपकी अभिव्यक्तिके लिये 


प्रदोपस्यापेक्षितो5प्यनर्थकः स्यात्‌ ,| यदि वह प्रकाशान्तरकी अपेक्षा करे 


रन 
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लक्षणाइचाकृतबीजातू,. अधि | अव्याकृतसे भी 'अधि' है।'“अधि' का 


इति उपयर्थे, लक्षणया अन्यद्‌ 
इत्यथः | यद्धि यस्ादधि उपरि 
भवति, तत्तसादन्यदिति 
प्रसिद्धम । 


अर्थ ऊपर होता है; परन्तु लक्षणासे 
इसका अर्थ “अन्य! करना चाहिये, 


क्योकि जो वस्तु जिससे अधि--- 


ऊपर होती है वह उससे अन्य हुआ 
| करती है---यह प्रसिद्ध ही है । 


हे चाक्य-भ्ाष्य 


प्रकाशें विशेषाभावात्‌ । न हि | 
प्रदीपस्य खरूपाभिव्यक्ती घदीप- 

प्रकाशोषथवान्‌। न चेचमात्म- 

नोउन्यज् विज्ञानमस्ति. येन 

खरूपविज्ञाने5प्यपेक्ष्येत । 


विरोध इति चेन्नान्यत्वात्‌। 


खरूपविज्ञाने विज्ञानखरूपत्वाद्‌ 
विज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतद्सत्‌। 
चइश्यते दि विपरीतज्ञानमात्मनि 
खम्यजज्ञानं थ। न जञानाभ्यात्मा- 
नमिति । श्रुतेश्व “तत्वमसि” 
(छा० उ० ६ ८-१६) “आत्मा- 
नमेवावेत्‌!” (बरु० ड० १। ४ १०) 


तो व्यर्थ ही होगा, क्योकि प्रकाशसे 
कोई विशेषता नही हुआ करती। एक 
टीपकके स्वरूपकी अमिव्यक्तिसे किसी 
अन्य दीपकका प्रकाश साथक नहीं 
होता | इसी प्रकार आत्मासे भिन्न 
ऐसा कोई विज्ञान नही है जो उसके 
सर्पका ज्ञान करानेके लिये 
अपेक्षित हो ! 

यदि कहों कि इससे विरोध प्रतीत 
होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योकि [ आत्मा ] इससे मिन्न है| 

पूर्व ०-तुमने जों कहा कि आत्मा 
विजानस्वरूप है, इसलिये उसके 
स्रूपको जाननेमे किसी अन्य विज्ञान- 
की अपेक्षा नहीं है--सो ठीक नहीं) 
क्योंकि आत्मामे मी विपरीत ज्ञान 
और सम्यक्‌ जान होता देखा ही जाता 
है; जैसा कि “'मैं आत्माको नहीं 
जानता” इत्यादि कथनसे तथा “तू बह 
(अक्म ) है? “आत्माकों ही जाना? 


झट 5 


केनोपनिपद्‌ 


[ खण्ड १ 
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पद-साष्य 


यद्दिदित॑ तद्रपं मत्ये हुःखा- 

अहण तंमक चेति हेयम्‌ 
आत्मभिन्नत- तस्माद्विदितादन्यहआ् 
अतिपादनस्‌ इत्युक्ते त्वहेयत्वमुक्त 
स्थात्‌ । तथा अविदितादधि 
इत्युक्तेश्लुपादेयत्वमुक्त' स्थात्‌ | 


जो वस्तु विदित होती है वह 
अल्प, मरणशील एवं दुःखमयी होती 
है, इसलिये वह्द देय (त्याज्य) है । 
ब्रह्म उस विदित वस्तुसे मित्र है--- 
ऐसा कहनेसे उसका अहेयल 
बतकाया गया | तथा 'वह अविदित- 
से भी ऊपर है! ऐसा कहदनेपर उसका 
अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया | 


चाक्य-भाष्य 


* 3५ ७. 25 #0५.. ० 2 
“एुतं ये तमात्मानं विद्त्वा?” | “उस इस आत्माको निश्चयपूर्वक जान- 


(बृ० उ०३।७।॥ १) इतिच। 
सर्वेत्र श्रुतिष्चात्मविज्ञाने विज्ञा- 
नानन्‍्तरापेक्षत्वं दश्यते । तस्मात्‌ 
पत्यक्षश्रुतिविरोध इति चेत्‌ 

न; कश्मात्‌ £ अन्यों हि. स 
आत्मा चुद्धधादिकायेकरणसद्दन- 
तामिमानसन्तानाविच्छे रे 


5विवेकात्मकों बुद्धयवभासप्रधानः 


४. 


चक्षुरादिकरणोी नित्यचित्खरू- 


पात्मान्तः्सारों यत्नानित्यं विज्ञानम 


अवभासते । वौद्धप्रत्ययानाम्‌ आ- 


विर्भावतिरोमावधर्मकत्वात्तद्धमै- 


कर” आदि श्रुतियोसे सिद्ध होता है | 
श्रुतियोमे आत्माके ज्ञानके लिये सर्वत्र 
ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती 
है । इसलिये [ उपयुक्त कथनका ] 
प्रत्यक्ष ही श्रुतिसि विरोध है । 
सिद्धान्ती-ऐंसा कहना ठीक नहीं ! 
क्यों ! क्योंकि छुछूि आदि कार्य और 
करणके सघातमें जो अमिमान है उसकी 
परम्पराका विच्छेद न होना ही जिसका 
लक्षण है, नित्य च्वित्खरूप आत्मा ही 
जिसका आनन्‍्तरिक सार है और जिसमे 
अनित्य विज्ञानका अवभास हुआ 
करता है वह अविवेकात्मक; चिदासास- 
प्रधान तथा चल्चु आदि करणोवाला 
आत्मा ( जीवात्मा ) [ झुद्ध चेतनसे | 
मिन्न ही है | बौद्ध प्रतीतियोका 
आविर्भाव-तिरोभाव उसका धर्म है; 
अतः अपने उस धर्मके कारण वह उस- 


तम्रैव विलक्षणमपि चाघमाखते । | से प्रथक्‌ दिखलायी भी देता है। 
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कार्याथ हि. कारणमन्यदन्येन 
उपादीयते । अतश्व न वेदितुः 
अन्यस्मे प्रयोजनायान्यदुपादेय॑ 
भव॒तीति। एवं विद्ताविदिता- 
हेयोपादेय- 


प्रतिषेधेन स्वात्मनोड्नन्यत्वाद्‌ 


भ्यामन्यदिति 


ब्रक्मेविषया जिज्ञासा शिष्यस्य 


किसी कार्यके लिये ही किसी अन्य 
पुरुषद्वारा एक अन्य कारण यानी 
साधनको ग्रहण किया जाता है; अतः 
वेता (आत्मा ) को किसी अन्य 
प्रयोजनके लिये कोई अन्य साधन 
उपादेय नही है | इस प्रकार वह 
विदित और अविदित दोनोसे मित्र 
है---इस कश्नद्वारा हेय ओर 
उपादियका गतिपेध कर दिया जाने- 
से [ज्ञेय वस्तु] अपने आत्मासे 
अभिन सिद्ध होनेके कारण शिष्यकी 
ब्रह्मविषयक जिज्ञासा पूर्ण हो जाती 


चाक्य-साप्व 


अन्तभ्करणस्य मनसो5पि 
मनो5्तर्गतस्वात्सर्वॉन्तरश्रुतेः । 
अन्तर्गतेन नित्यविज्ञानखरूपेण 
आकाशवद्प्रचकधितात्मनान्तर्गर्स- 
भूतेन चाह्यो वुद्धबात्मा तद्चिकक्षणः 
अच्पर्मिरिवापझिः. पघत्ययेराचि- 
भावतिरोभावधमकैचिंशानाभास- 
रूपैरनित्यविज्ञान आत्मा खुखी 
डुखीत्यभ्युपगतो. रौकिकीः । 
अतो<न्यो नित्यविज्ञनखरूपादा- 
त्मन+। तत्न दि विज्ञानापेक्षा विप- 


[ किन्त वह झुद चेतन तो] 
आत्मा सर्वान्तर है? ऐसा बतलाने- 
वाली श्रुतिके अनुसार अन्तश्करण 
यानी मनका भी मन है | उस अन्तर्गत, 
नित्यविज्ञानखर्प, आकाशके समान 
अविचल और अन्तर्गमंभूत च्विदात्मासे 
बाह्य और विलुक्षण अनित््य विशानवान्‌ 
विजानात्मा ही; आविर्भा ब-तिरोभाव 
धमंवाले विज्ञानामासरूप अनित्य 
अत्ययोक्ते कारण लछलौकिक पुरुपोद्दारा 
आत्मा सुखी-ढुः्खी है--ऐसा माना 
जाता है, जैसे ज्वाछाओंके कारण अमि | 
अतः यह नित्यविज्ञानखरूप आत्मा- 
से भिन्न है। उसीम विज्ञानकी अपेक्षा 


रीतज्ञानत्वं॑ चोपपच्यते न पुन- | तथा विपरीत ज्ञानत्वकी सम्भावना है-- 


नित्यविज्ञाने । 


नित्यविज्ञानसख्खरूप चिदात्मामे नही। 
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निर्वे्तिता स्पात्‌ । न हयन्यस्थ | है, क्योकि अपने आत्मासे 'मिन्ल 


स्वास्मनो विदिताविदितास्याम्‌ | किसी और वस्तुका विदित और 


५ अविदित दोनोसे भिन्न होना सम्भव 
अन्यत्वं वस्तुनः सम्मवतीत्यात्सा | दोनोसे मिन्न होना सम्भव 
अप्लेत्य ९ ८४ नही है | अतः आत्मा ही ब्रह्म 
ष वाक्याथं४ “अयमात्मा | है यह इस वाक्यका अर्थ है | 


बढ्म” (साण्डू० २) “थे आत्मा- | यही बात “यह आत्मा ब्रह्म है? 
पहतपाप्मा, (छा० उ०८।७१) | “जो आत्मा पापसे रहित है” 
चवाक्य-भाष्य 


तच्वयमस्ीति बोधोपषदेशों न हे पुवे०न ऐसा माननेसे तो] 

2२ 395 मी 

उपपद्यत इति चेत्‌। “आत्मानमे- अवैध मी बह मई 

चावेत्‌” (च्र० उ० १॥४। १०) | “अपने आत्माकी ही जाना [ कि मै 

छ् __ | अहम हूँ ]” इत्यादि वाक्य ही सार्थक 

इत्येचमादीनि व नित्यवोधात्म- हो सकते है--क्योकि तह्म तो नित्य- 

कत्वात्‌ । न छादित्योडन्येन | बोधखरूप है । सूर्य वूसरेसे प्रकाशित 

कु < कभी नहीं हो सकता | इसलिये 

प्रकाइयते5तस्तद्थबोधोपदेशः [| आत्माके विषयमे ज्ञानका उपदेश 
अनर्थक इति चेत्‌। करना व्यर्थ ही होगा । 


नः छोकाध्यारोपापोहार्थत्वात्‌। |. सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
त्मनि हि नित्य: वह उपदेश लछोगोद्वारा किये हुए 

वोधोपदेशस्य स्चॉत्मनि हि नित्य- | अध्यारोपकी निदृत्तिके लिये है। 
अध्यास- विज्ञाने चुद्धीद्यनित्य- | छोगोने आत्मतत्त्वके अज्ञानवश उस 
निरासार्थत्वम्‌ 23 नित्यविजानस्वरूप सर्वात्मापर बुद्धि 
धर्मों छोकैरध्या- ० घर्मोका आरोप किया 
शोपि विवेकतस्तदपो- | ही दै। उसकी निद्नत्तिके लिये ही 
ता आत्माविवेकतस्तदपो- | उस ज्ञानस्वरूपके ज्ञानका उपदेश 


च पा डे 

हाथों बोधोपदेशों बोधात्मनः॥। | किया जाता है। 
तत्न च वोधायोधी समझसौ, | तथा उस बोधस्वरूपमे बोध और 
अबोध समीचीन भी है, क्योकि जेसे 
अन्यनिमित्तत्वादुदक इचौष्ण्यम्‌ | अमिके कारण जल्में उष्णता रहती है 
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पद-भाष्य 


““त्साक्षादपरोक्षाद्रह्म 


! ( थु० | “जो साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे अह्म ही 


,उ० ३।४। १) “य आत्मा | है” “जोआत्मा सर्वान्तर है” इत्यादि 
सर्वान्तर/' (द्ु०उ० ३१४११) | अन्य श्रुतियोसें भी प्रमाणित 


इत्यादिश्रुत्यन्तरेम्यश्रेति । 


होती है | 


वाक्य-भाष्य 
अशिनिमित्तम/राज्यहनी इचादित्य-न तथा सूर्यके कारण दिन और रात 


निमित्ते। छोके नित्याबोण्ण्य- 
प्रकाशावग्न्यादित्ययोरन्यत्रभावा 
भावयोनिमित्तत्वादनित्याविंच 
डपचर्यते। चक्ष्यत्यक्‍्िः प्रकाश- 
यिण्यति सवितेति तछ॒त्‌। एवं 
च खुजखडुःखवन्धमो क्षाद्मष्यारोपो 
लोकस्य तद्पेक्ष्य तर्वमस्पात्मा- 
नमेवावेदित्यात्माववोधोपदेशेन 
श्रुतयःकेवलमध्यारोपापोहार्था: 
यथा खबितालोौं ध्रकाशयत्ति 


आत्मानम्‌ इति 

जह्मणो विदिता- तद॒त्‌+ बोघावोच- 
विदितास्या- जद 

सन्‍्यत्म.. फय च॑ नित्य- 


चोचात्मनि। तस्मात्‌: 
' अन्यद्विद्तित्‌ ) अधिदलच्दृश्ध 
अन्यार्थे । यद्धा यद्धि यस्यात्षि 


हुआ करते है; बेसे ही उनका कारण 
भी अन्य ( जारोपित धमं ) ही 
है। उष्णता और प्रकाश--ये अग्नि 
और सूरके तो नित्य-घर्म है, किन्ठु 
लोकमे अन्यत्र अपने भाव और 
अमावके कारण वे अनित्यवत्‌ उपचरित 
होते हैं; जेंसे--'अमि जला देंगा, 
ध्यूथ॑ प्रकाशित करेगा! इत्यादि 
वाक्योमे, वैसे ही [ आत्माके विपयसे 
समझना चाहिये ]। इस प्रकार लोकका 
जो सुख-दुःख एव वन्ध-मोक्षरूप 
अध्यारोप है उसकी अपेलणासे ही 
“तत््वमसि! 'आत्मानमेवावेत्त्‌” इत्यादि 
श्रुतियाँ आत्मजानके उपदेशसे केवल 
अध्यारोपकी निद्ृत्तिके लिये ही है| 
जिस प्रकार “यह सूथ अपने-आपको 
प्रकाशित करता है? [ इस वाक्वसे 
प्रकाणस्वरूप सू्यम ग्रकाणक्ैत्वका 
उल्लेख किया जाता है ] उसी प्रकार 
नित्यवोधखरूप आत्मासे भी जान 
और अज्ञानका कठतृंत्व माना गया है। 
इसलिये वह अविदित (अज्ञात ) से 
भी अन्य है। यहाँ 'अधि' शब्द “अन्य! 
अर्थमे है। अथवा जो जिससे अधि 
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पद-भाष्य 


एवं सर्वात्मनः स्वविशेष- 
चिन्मात्रज्योतिषो | रहित चिन्मात्रज्योतिःखरूप वस्तुका 


रहितस्य 


इस ग्रकार सवोत्मा सर्वविशेष- 


ब्रह्मत्वप्रतिपादकस्य वाक्याथेस्य | अक्मत्व प्रतिपादन करनेवाले वाक्यार्थ- 


चाक्य-भाष्य 


तत्ततोडन्यत्सामथ्यात्‌) यथाथि 
भृत्यादोनां राजा । अव्यक्तमेच 
अविदितं ततोंडन्‍्यदि्त्यथें: ॥ 
दिद्तिमविद्ति च व्यक्ताव्यक्ते 
कार्यका रणत्वेन विकटिपते 
ताभ्यामन्यड्ह्य विज्ञानस्रूप॑ 
सर्वविशेषश्रत्यस्तमितम्‌ इत्यये 
समुदायार्थ: । अत एचात्मत्वान्न 
हेय उपादेयो वा | अन्यद्धयन्येन 
हेयमुपादेयें वा । न तेनेव 
तथस्य कस्यचिदछेयम्ुपादेयं वा 
भवति । आत्मा च॒ ब्रह्म सर्चोन्‍्त- 


रात्मत्वादविषयभमतोन्यस्यापिन 


....ह......................++ 4 तन सतत ैनननाननननननननिनिनीनीनीनीननीनानननन-नमनन+म-मम-म-म-म-म-म-म-म-मम-म++-ननन. 
ढ़ 


(ऊपर ) होता है वह उससे अन्य ही 
हुआ करता है; क्योकि उस शब्दकी 
शक्तिसे यही बोध होता है; जिस प्रकार 
सेयक आदिसे ऊपर राजा । अव्यक्त 
ही अविदित है, उससे यह आत्मा 
प्रथक है--यही इसका तात्पय है। 


विदित और अबविदित यानी 
व्यक्त और अव्यक्त ही क्रमशः कार्य 
तथा कारणभावसे माने गये है उनसे 
भिन्न वह अहम है जो सम्पूर्ण विगेषणोसे 
रहितविज्ञानस्वरूप है---यह इस समस्त 
वाक्यसमुदायका तात्पय है। अतः 
आत्मसखरूप होनेके कारण यह त्याज्य 
या भआाह्य भी नही है। अन्य वस्तु ही 
किसी अन्यकी त्याज्य या आह्य हुआ 
करती है; स्वयं आप ही अपनी कोई 
भी वस्तु हेय या उपादेय नहीं होती | 
आत्मा ही ब्रह्म है और सबका 
अन्तर्यामी होनेसे वह किसी इन्द्रियका 
विषय भी नहीं है | इसलिये वह किसी 
अन्यका भी हेय या उपादेय नहीं है । 
इसके, सिवा आत्मासे भिन्न कोई और 
वस्तु न होनेके कारण भी [ वह 


हेयसुपादेयं चा। अन्याभावाघ्य | । हेयोपादेयरहित है ]। 
१. जिस प्रकार सेंवकोंके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे मिन्न है उसी प्रकार 
अविदितसे ऊपर होनेके कारण आत्मा उससे मिन्न हैं । 
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पद-भष्य 


आचार्थोपदेशपरम्परया 
त्वमाह--इति झुश्रुमेत्यादि । 


ब्रह्म च्‌ एबमाचार्योपदेशपरम्परया 
एवाधिगन्तव्य॑ न तकतः प्रवचन- 


मेधावहुश्रुततपोयज्ञादि म्यश्व।इति 


एवं शुश्रम श्रतवन्तों बर्य॑ पूर्वे- 
पाम्‌ आचारयाणां वचनम्‌३ ये 


प्राप्त- | का 'इति झुश्नुम प्र्वेपाम! इत्यादि 


वाक्यद्वारा आचार्योके उपदेशकी 
परम्परासे प्राप्त होना दिखछाया गया 
है। इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्योकी 
उपदेश-परम्परासे ही ज्ञातव्य है, 
तकीसे अथवा प्रवचन, मेघा, बहु श्रुत, 
तप एवं यज्ञादिसे नहीं---ऐसा हमने 
पूर्ववर्ती आचार्योका वचन सुना है। 


आचायाः नश असमभ्ये तद्‌ चर्म | जिन आचायोंने हमारे प्रति उस 


व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्त$ 


ब्रह्मका व्यास्यान--स्पष्ट कथन 


चाक्य-भाष्य 


इति शुश्रुम पूर्वेषामित्यागमो- 
पदेशः । व्याचच- 


यथोक्तस्य जाप्त- 


म्रामाणिकत्वमू * इईप्यस्ातन्ज्य 


तकंप्रतिषेत्ार्थम। ये 
नस्तद्क्नोक्तवन्तस्ते नित्यमेचागर्म 
ब्रह्मप्रतिपादक॑ व्याख्यातवन्तो 
न पुनः खब॒ुद्धिप्मचेण तर्केण 
उक्तचन्‍त . इत्यागमपारस्पयाँ- 
विच्छेद॑ द्शेयति विद्यास्तुतये । 
_ त्कसत्वनचस्थितों. झआान्तोंडपि 


भसचतीति ॥ ३॥ 


“इति झुश्नुम॒पूर्वंधाम! ( यह हमने 
पूर्व आचाय के मुँहसे सुना है ) ऐसा 
कहकर यह दिखलाते हे कि यह 
[ परम्परागत ] शासत्रका उपदेश है । 
हमसे [ शास्त्रीय मतका _ व्याख्यान 
किया था [ यह उनकी स्वतन्त्र कल्पना 

नहीं है] ऐसा कहकर जो उन 
आचार्योकी अखतन्ब्रता दिखलायी 
है वह तकका प्रतिपेध करनेके लिये है; 
जिन्होंने हमसे उस ब्रह्मका वर्णन किया 
था | अर्थात्‌ उन्होने ब्रह्म का प्रति- 
पादन करनेवाले नित्य आगमका ही 
व्याख्यान करके बतछाया था अपनी 
बुद्धिसे ही प्रकट हुए; तकंद्वारा नहीं 
कहा। इस प्रकार जानकी स्व॒तिके 
लिये शास्त्रपरमपराका अविच्छेद 
दिखलाया है, क्योंकि तक तो 
अनवस्थित और मअभ्रमपूर्ण भी 
होता है ॥ ३ ॥ 


“““-990:4295६0०-- 
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विस्पष्ट॑ कथितवन्त३, तेषाम्‌ | किया था, उन्हे [वचनसे हमे उसे 
जानना चाहिये] यह इसका तात्पय 
है॥३॥ 

ईंधन ९३७०३ 


इत्यथ$ ॥१॥ 


अन्यदेव. तद्दिदितादथो 
अविदि्तादधि' इत्यनेन वाक्येन 
आत्मा ब्रक्केति प्रतिपादिते 
श्रोतुराशड्ला जाता-कर्थ न्वात्मा 
ब्रह्म । आत्मा हि. नामाधिकृतः 
कमप्युपासने च संसारी कर्मों- 
पासन॑ वा साधनमलुष्ठाय ब्ह्मादि- 
देवान्स्वर्ग वा आप्तुमिच्छति । 
तत्तसादन्य उपास्थों विष्णु 
रीश्वर इन्द्र/ प्राणो वा अह्म 
भवितुमहति, न त्वात्मा; लोक- 
गत्ययविरोधात्‌ ]। यथान्ये 
तार्किका इश्वरादन्य आत्मा 
इत्याचक्षते, तथा कर्मिणोड्सं 
अजाझुं यजेत्यन्या एवं देवता 
उपासते । तसायुक्त यद्दिदित- 
मुपास्य तद़ह भवेत्‌, ततोज्न्य 
उपासक इति । तामेतामाशड्ा 
शिष्यलिड्जेनोपलक्ष्य तद्वाक्याद्ा 
आह-मैव॑ शह्धिष्ठा।, 


'वह विद्तिसे अन्य है और 
अविदितसे भी ऊपर है! इस चाक्य- 
द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है--ऐसा 
प्रतिपादन किये जानेपर श्रोताको 
यह शंका छुई--आत्मा किस 
प्रकार ब्रह्म है ? आत्मा तो कम 
और उपासनामे अविकृत संसारी 
जीवको कहते है, जो कर्म या 
उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 
ब्रह्मा आदि देवताओ अथवा स्वगको 
प्राप्त करना चाहता है । अतः 
उससे भिन्न उसका उपास्य विष्णु, 
इश्वर, इन्द्र अथवा ग्राण ही तदह्म 
होना चाहिये---आत्मा नही, 
क्योंकि यह बात ल्लेक-विश्वासके 
विरुद्ध है । जिस प्रकार अन्य , 
तार्किक लोग आत्माको इश्वरसे 
मिन्न बतछाते है उसी प्रकार कर्म- 
काण्डी भी इसका यजन करो- 
इसका यजन करो' इस प्रकार अन्य 
देवताकी ही उपासना करते है । 
अतः उचित यही है कि जो उपास्य 
विदित है वह ब्रह्म हो और उससे 
भिन्न उसका उपासक हो। शिप्यके 
व्याज अथवा उसके वाक्यसे उसकी 
इस आशंकाकी उपलक्षित कर 
कहते है---ऐसी शंका मत करो, 
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यद्वाचानभ्युदितं येन बागब्युयते । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ं विडिः नेदं यद्िदमुपासते ॥ ४ ॥ 


जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती 
है उसीको त्‌ ब्रह्म जान, जिस इस [ देशकालावच्छिन्न बरतु ] की छोक 
उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है |) ४ ॥ 
पद-भाप्य 


यत्‌॒ चैतन्यमात्रसत्ताकम्‌) | जो चेतन्यसत्ताखरूप बरक्म वाणी- 


बाचा वागिति ् से(अप्रकाशित हैं]-- निहामूछ आदि 
आठ स्थानोमे# आश्रित तथा अप्लि- 


किए कप वर्णोनायू देवतासे अधिप्ठटित वर्णोकी अभिव्यक्त 
अभिव्यञ्ञक करणम्, चर्णाश्रार्थ- | ५, तेचाली इन्द्िय एवं अर्थ-संकेतसे 
सक्लेतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं परिच्छिन और इतने तथा इस 
क्रमप्रयुक्ता इति; एबं तद- ऋमसे | प्रयुक्त होनेवाले हैं, ऐसे 
वाक्य-भाष्य 

यहाचा इति भन्त्रालुवादों | “यद्याचा? इत्यादि मन्त्रोका उल्लेख 
आत्मतत्वकी दृढप्रतीतिके लिये किया 
गया है। “वह विदितसे भिन्न है! ऐसा 
जो झासत्रका तात्पर्य इस ग्राह्मण-अन्थने 
माह्मणोक्तोडस्यैच द्वढिस्ते भन्‍त्रा | ऊपर कहा है उसकी पुष्टिके लिये ही. 
यद्वाचेत्यादयः पठ्यन्ते । ये ध्यद्वाचा! इत्यादि मन्त्र पड्ठे जाते हैं। 


इढप्रतीतेंः । अन्यदेव.. तद्वि- 
दितादिति यो5यमागमार्थों 





# जिहामूल,हृदय, कण्ड, मूथी, दन्त, नासिका, ओएछ और ताल । 
| यह मीमासकॉका मत है, जैसे “गो.? यह पद गकार, औकार तथा विसगें-- 
इस क्रमविशेषसे अवच्छिज्न वर्णरूप ही है। 
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पद-भाष्य 


मिव्यद्भय: शब्द) पद वागिति 
उच्यते;“अकारो वे सर्वा वाक्सेपा 


स्पशान्तस्थोष्मभिव्येज्यमाना 
वह्दी  नानारूपा भवति 


(ऐ० आ०२।३।७। १३ ) इति 
श्वुतेः । 
सत्यान॒ते एप विकारों यस्थास्तया 


मितममितं स्व॒र३ 


नियमवाले वर्ण 'वाक” कहे जाते 
हैं | तथा उनसे अभिव्यक्त होनेवाढा 
चब्द भी पद या वा! कहा 
जाता है । श्रति कहती है--- 
“अकार* ही सम्पू०, वाक्‌ है, और 
यह वाक ही अपने स्पंश अन्तस्थ और 
ऊष्मं आदि भेदोसे अभिव्यक्त होकर 
अनेक रूपवाली हो जाती है।” 
इस प्रकार मिर्तें अमित॑ खरे एवं 
सत्य और मिथध्या-ये जिसके विकार 


वाक्य-साष्य 


यह्ुज्ञ वाचा शब्देनान भ्युदितम्‌ 
अनम्युक्तमप्रकाशितमित्येवत्त्‌ + 
येन चागशभ्युद्यत इति वाक्प्रकाश- 
हेतुत्वोक्ति.। येव भ्रकाइयत इति 
चाचोडमिधानस्थामिधेय प्रकाश- 


कत्वस्य हेतुत्वमुच्यते त्रह्मणः 


जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात्‌ शब्दसे 
अनम्गुदित--अनुक्त अर्थात्‌ अप्रकाशित 
है। और जिससे वाणी अभ्युदित होती 
है--ऐसा कहकर उसे वाणीके प्रकाश- 
का हेतु बतछाया है। “जिससे वाणी 
प्रकाशित होती है? ऐसा कहकर 
वाणीके अभिधान (उच्चारण) के 
अमिधेय (वाच्य ) को प्रकाशित 
करनेमे ब्रह्मको हेत बतलाया है [अर्थात्‌ 
यह दिखलाया है कि वाणीमे जो 
अर्थकों अभिव्यज्ञित करनेका सामर्थ्य 
है वह ब्ह्मका ही है ] | 


# अकार अ्रधान 3“कारसे उपलक्षित स्फोद नामक चिच्छाक्ति । 


१. कसे म तक सभी वर्म/ ९. य र छू व। ३. शा प सह ।४. जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरोंवाला है उन वाक्योंको मित ( ऋग्वेद ) कइते हैं । ५. जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरॉवाला नहीं है उन वाक्योंको अमित ( यजुर्वेद ) कहते हैं | ६. गायन- 


अधान सामबेद “स्वर” कहलाता दे । 


स्रण्ड १ ] 


शाइरमाष्याथ 
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पंद-भाष्य 


वाचा पदल्वेन परिच्छिन्नया 
करणगुणवत्या--अनभ्युदितम्‌ 
अप्रकाशितमनश्युक्तम्‌ । 

येन अक्षणा विवश्षितेथ्थें 


सकरणा वाक्‌ अभ्युच्ते चेतन्य- | 


ज्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यत 
इत्पेतद्द्गाचों ह बागित्युक्तम्‌, 
“बदन्बाक्‌” (छु० उ० १। 
४।७ ) “यो वाचमन्तरों यम- 
यति” (ब्रृू०3० ३ [७। १७) 
इत्यादि च वाजसनेयके । “या 
बाक्‌ पुरुषेषु सा घोषेष प्रतिष्ठिता 





है. उस पदरूपसे परिच्छिन एवं 
वागिन्द्रियकूप गुणवाली वाणीसे 
जो अनभ्युदित--अप्रकाशित 
अर्थात्‌ नहीं कहा गया है--- 
बल्कि जिस ब्रह्मके द्वारा 
बागिन्द्रिसह्चित वाणी विचक्षित 
, अर्थमे बोली जाती अर्थात्‌ अपने 
चेतन्य-ज्योतिःखरूपसे प्रकाशित 
यानी प्रयुक्त की जाती है, जो 
वाणीकी वाणी है! इस प्रकार 
बताया गया है [जिसके विपयमे] 
बुहृदारण्यकीपनिपदमे “बोठनेके 
कारण वाणी है” ““जो भीतरसे वाणी- 
का नियमन करताहै” इत्यादि कहा 
है, तथा “चेतन ग्राणियोमे जो बाणी 
(वाक्‍्शक्ति) है वह घोषो (वर्णो) मे 


चाक्य-भाष्य 


” छक्त च केनेपितां वाचमि्माँ 
चदन्ति यद्वायों € वाचमिति। 
तदेव बह त्वं विद्धीत्यविपयत्वेन 
बह्मण... आत्मन्यवस्थापना्थ 
आज्रायः । यद्ाचानशभ्युदित॑ 
चाकप्रकाश्ननिमित्त चेति ब्ह्म- 


णो5विपयत्वेन चस्त्वन्तरजिघुक्षां 


ऊपर “लोग किसकी प्रेरणासे इस 
वाणीकों बोलते है? इस प्रश्नके उत्तरमे 
जो वाणीका वाणी है? इत्यादि कहा 
भीजा चुका है। “तू उसीको ज्क्म 
जान! यह आगम ब्रह्मकमों अविषय- 
रूपसे बुद्धिमे बिठानेके लिये है। 
“जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि 
वाणीके प्रकाशित होनेका हेतु है! 
इस कथनसे ब्रह्मका अविषयत्व 
सिद्ध करता हुआ शझाज्र पुरुषकों 
अन्य वस्तुके ग्रहण करनेकी इच्छासे 


ड्द 


कफेनोपनिषद्‌ 
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[ खण्ड १ 


पदु-भाष्य 


कशथ्िित्तां चेद ब्राह्मण” इति 
प्रश्षमृत्पाथ अतिवचनसुक्तम्‌ 
“सावाग्यया स्वमे भाषते” इति। 
सा हि वरुवैक्तिनित्या वाक्‌ 
चैतन्यज्योतिःस्वरूपा, “न हि 
वक्‍्तुव॑क्तेबिंपरिलोपो विद्यते” 
(बृ० 3० ४ | ३। २६ ) इति 
श्रुतेः ॥ 

तदेव आत्मस्वरूप॑ अक्म 
निरतिशय भूमारूय॑ बृहत्चादू 
ब्रक्नेत्रि विद्धि बिजानीहि त्वम्‌ | 
यैवागाह्युपाधिभिवाचों ह वाक्‌ 
चश्नुपश्रक्षु) श्रोत्रस्स श्रोत्र मनसो 
मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता 
नियन्ता ग्रशासिता विज्ञान- 
मानन्दं॑ अह्य इत्येबमादयः 


व्यवहारा असंव्यवहारे नि- 
विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तेन्ते, 


स्थित है, उसे कोई त्रह्मवेत्ता ही 
जानता है” इस प्रकार प्रश्न उठा- 
कर यह उत्तर दिया है कि “जिसके 
द्वारा जीब खप्तमे बोलता है. वह 
वाक्‌ है” वक्ताकी वह नित्य वाचन- 
रक्तिही चैतन्य-ज्योतिःखरूप वाक्‌ 
है जेसा कि “वक्ताकी वाचन- 
शक्तिका छोप कमी नहीं होता” 
इस श्रुनिसे सिद्ध होता है। 

उस आत्मखरूपको ही त्‌ चूहत्‌ 
होनेके कारण तअक्ष! यानी भूमा- 
संक्क सर्वोत्कृष्ठ ब्रह्म जान | जिनवाक्‌_ 
आदि उपाधियोके कारण, वाणीका 


* | बाणी, चक्षुका चक्ष , श्रोत्रका श्रोत्र, 


मनका मन, कर्ता, मोक्ता, विज्ञाता, 
नियन्ता, शासनकर्ता, तथा ब्रह्म 
विज्ञन और आनन्दखरूप है--- 
इत्यादि प्रकारके व्यबहार उस 
अब्यवहाय निर्विशेष  सर्बोत्कृष्ट 
समखरूप ब्रह्ममे प्रदत्त होते हैं, 


चाक्य-भाष्य 


निचत्य॑ खात्मन्येचावस्थापयति 
आम्रायस्तदेव अह्म त्वं विद्धीति 
यत्नत उपरमयति | नेदमित्युपा- 


स्पप्रतिषेचाचह्य ॥ ४॥ 


निवृत्त करके अपने आत्मसखरूपम ही 
जोड़ता है और “उसीकों तू ब्रह्म जान! 
इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य प्रयक्षसे 
उपरत करता है तथा "मेंदं यदिद- 
मुपासते! इस कथनसे भी ब्रह्मका 
उपास्थत्व निषेध करनेके कारण 
[ वह अन्य सब ओरसे उसे निद्चत्त 
करता है ] ॥ ४॥ 


खण्ड २ ] 


शाइरभाष्यार्थ 
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परद-भाष्य 


तान्व्युदस्थ आत्मानमेव - नि- 
विशेष ब्रह्म विद्धीति एवशब्दाथ। 
नेदं ब्रह्म यदिदस्‌ इत्युपाधिभेद- 
विशिष्टमनात्मेश्वरादि उपासते 
ध्यायन्ति । तदेव न्रक्म त्व॑ विद्धि 
इत्युवतेअपि नेद॑ त्रक्म इत्यनात्म- 
नोज्चन्मत्व॑ पुनरुच्यते नियमार्थम्‌ 
अन्यत्रह्मचुद्धिपरिसंख्यानार्थ 

बा ॥४॥ 


उन सब उपाधियोका बाधकर अपने 
निविशेप आत्माको ही ब्रह्म जान--- 
यही एव दब्दका अर्थ है । जिस 
इस उपाधिविशिष्ट अनाध्मा ईश्वरादि- 
की उपासना---ध्यान करते है यह 
ब्रह्म नही है । 'उसीको त्‌ ब्रह्म 
जान! इतना कह देनेपर भी 
[ अनात्मवस्तुमे. ब्रह्ममावनाका 
निपेघ हो ही जाता ] पुनः “यह 
ग़ह्म नही है! इस वाक्यके द्वारा 
जो अनात्माका अत्रह्मत्व प्रतिपादन 
किया है वह आत्मामे ही ब्ह्म- 
बुद्धिका नियमन करनेके छिये अथवा 
अन्य उपास्य देवताओमे ब्रह्म-बुद्धि- 
की निवृत्ति करनेके लिये है ॥४॥, 


++हं६289#०798* 


यन्मनसा न मनुते 


येनाहुमंनो मतम्‌। 


तदेव ब्रह्म त्व॑ विड्िः नेदं यदिदस्म॒ुपासते ॥ ५॥ 


जो मनसे मनन नहीं किया जाता, वल्कि जिससे मन मनन किया 


हुआ कहा जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान। जिस इस [ देश-काल्यवच्छिन्न 


वस्तु ] की छोक उपासना करता है. वह ब्रह्म नही है ! ५ ॥ 
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६० 


फेनोपनिषदू 


रू खण्ड १ 


पदु-भाष्य 


यन्मनसा न मलुते;। मन 
इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन 
'गृश्वते । मनुतेज्नेनेति मनः सर्वे- 
करणसाधारणम्‌,  सर्वेविषय- 
व्यापकत्वात्‌ । “कामः सड्डूल्पो 
विचिकित्सा अ्रद्धाश्रद्धा धतिर- 
घतिहीधीरित्येतत्सक. मन एवं 
(बृ० उ० १३५१ ३) इति 
श्रुतेः कामादिद्वत्तिमन्मनः । तेन 
मनसा यत्‌ चैतन्यज्योतिमेनसः 
अवभासक न मलुते न सद्छूल्प- 
यति नापि निश्चिनोति लोक 
सनसोज्वभासकत्वेन_ निंयन्तृ- 
त्वात्‌ । सर्वविषयं श्रति प्रत्य- 
गेवेति स्वात्मनि न प्रवर्तेतेज्न्तः- 
करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चेतन्य- 
ज्योतिषावभासितस्य मनसो 
मननसामथ्यम्‌; तेन सबृत्तिक 


जिसका मनके द्वारा सनन नहीं 
किया जाता; मन और बुद्निके 
एकत्वरूपसे यहां मन शब्दसे अन्तः- 
करणका ग्रहण किया जाता है। 
जिसके द्वारा मनन करते है. उसे 
मन कहते है; वह समस्त इन्द्रियोके 
विपयोगे व्यापक होनेके कारण 
सप्पूर्ण इन्द्रियोके लिये समान है | 
“काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, 
अश्रद्धा, घैये, अधैर्य, छुष्जा, बुद्धि : 
और भय--ये सब मन ही है” इस 
श्रुतकि अनुसार मन कामादि 
वृत्तियोबाढा है । उस मनके द्वारा 
यह लोक जिस मनके प्रकाशक 
चैतन्यज्योतिका_ मनन---संकल्प 
अथवा निश्चय नही कर सकता, 
क्योकि मनका ग्रकाशक होनेके 
कारण वह तो उसका नियामक 
है । आत्मा सत्र विपयोंके प्रति 
प्रत्यक्रूप (आन्तरिक) ही है; अतः 
उसमे मन ग्रत्नत्त नही हो सकता। 
अपने भीतर स्थित चैतन्यज्योतिसे 
प्रकाशित हुए मनमे ही मनन करनेका 
सामर्थ्य है। उसके द्वारा चत्तियुक्त हुए 


चाकय-भाष्य 


यन्मनसा इत्यादि समानम्‌। 


' भनो मतमिति येन ब्रह्मणा मनो5पि 


विषयीकृतं नित्यविज्ञानखरूपेण 


“यन्मनसा? इत्यादि अतियोका 
तात्पये समान ही है। “मन मनन 
किया जाता है! अर्थात्‌ जिस नित्य 
विज्ञानस्वरूप ब्रह्मद्वारा मन भी विषय 
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पद-भाष्य 
भनो येन बत्मणा मतं विषयीकृत॑ | मनको ्रह्मवेच्ालोग जिस ब्रह्मके 
व्याप्तम्‌ आहुः कथयन्ति अद्म- द्वारा मत---विषयीकृत अर्थात्‌ व्याप्त 
बिदः । तसात्‌ तदेव मनस बतलाते है;उस मनके प्रत्यक्चेतयिता 
73 ० आत्माको ही त्‌ ब्रह्म जान। नि 
आत्मान गत्यक्वेतयितारं भक्ष (हत्यादि वाक्यकी व्याख्या पूर्वत्रत्‌ 


विद्धि। नेदमित्यादि पूवंबत्‌ ॥५॥ यो चाहिये ॥ ५॥ 


यज्ञछुषा न पश्यति येन चक्ष*षरि पर्यति । 


तदेव जह्म त्व॑ं विडिः ने येद्धिदुद्गघासते ॥ ६॥ 
जिसे कोई नेत्रसें नहीं देखता वल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 
[ अपने विपयोको ] देखते है उसोको त्‌ ब्रह्म जान । जिस इस [देश- 
काढावच्छिन्न वस्तु ] की छोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥६॥ 
* पद-भाण्य 
यत्‌ चल्लुपा न पश्यति न| लोक जिसे अन्तःकरणकी इत्ति- 
से युक्त नेत्रद्वारा नही देखता अथौत्‌ 
विपय नहीं करता किन्तु जिस 
संयुक्तेन लोक, येन चक्षूंपि चैतन्यआत्मज्योतिके द्वारा चक्षुओ 
, सिमेदमिलायश्ु अंथीत्‌ अन्तःकरणकी वृत्तियोके 
अन्तःक रणब्वात्त मदाभन्नाश्रक्ष- भेदसे विभिन्न हुई--ने्रेन्द्रियकी 


उंत्तीः पत्यति चैतन्यात्म- | इत्तियोको देखता--विपय करता 
* जयो्ियों यानो व्याप्त करता है. उसीको त 
ज्योतिषा विषयीकरोति व्या- ब्रह्म जान इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना 
मोति | तदेदेत्यादि पू्वंचत्‌॥६॥ | चाहिये ॥६॥ 
चाक्य-भाष्य 

इत्येवत्‌ | स्वकरणानामवधिषयम्‌ , | किया जाता है। जो सब इन्द्रियोका 
तानिच सव्यापाराणि सचिषयाणि| अविपय है और नित्य विशानस्वरूपसे 
नित्यविनानखरूपाचभाखतया | अवभासित होनेके कारण जिससे वे 


विपयीकरोति अन्तःकरणदृत्ति- 


ण्र्‌ केनोपनिषद्‌ /. [खण्ड १ 
ब्कपयि पक व्कॉपकिट: नए गाए बकरे: 2७- चाईएनि: 22७: कई ५522, नए 20- न्या<व०२२७७, नाई 24- न्यास जाई: 


यच्छोत्रेण न श्णीति येन श्रोत्रमिद्‌* श्रुतम्‌। 


तदेव ब्रह्म त्व॑ विडि. नेद॑ यदिदसुपासते॥ ७॥ 

जिसे कोई कानसे नही छुनता बल्कि जिससे यह श्रोन्रेन्द्रिय सुनी 
जाती है उसीको त्‌ त्रह्म जान, [जिस इस [ देशकाछात्रच्छिन्न वस्तु ] 
की छोक उपासना करतां है बह ब्रह्म नही है ॥ ७॥ 
ण्य 

लोक जिसे मनोचत्तिसे युक्त 

आकारशके कार्यमूत तथा दिशा- 
रूप देवतासे अधिष्ठित श्रोत्रेन्द्रियद्वारा - 
नही सुन सकता अथोत्‌ जिसे 
श्रोत्रसे विषय नहीं कर सकता, 


यत्‌ श्रोत्रेण. न' श्रृणोति 


दिग्देवताधिष्टितेन -अकऋए;़ 
कार्येण मनोहर 2 
विपषयीकरोति लोक+, येन ओत्रम्‌ ४ 

बलि वैस्पा- 7० 


ज्योतिषा विषयीकृ्त तदेव | छयाजाता है वही तब्ल हैं] इत्यादि 
इत्यादि पूवेबत ॥७॥ पूवबत्‌ समझना चाहिये ॥ज। 
मा 
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यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 


तदेव ब्रह्म त्वं विदधि नेद॑ यद्दमुपासते ॥ ८ ॥ 

जो नासिकारन्प्रथ प्राणके द्वारा विपय नहीं किया जाता बल्कि 
जिससे ग्राण अपने विपयोकी ओर जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान । 
जिस इस [ देशकालावच्छिन वस्तु ] की छोक उपासना करता है वह 


ब्रह्म नही है ॥ ८ ॥ 
घाकय-भाष्य 
येनावभास्यन्त इति श्छोकार्थ' । | सभी इन्द्रियाँ अपने व्यापार और 
| विपयोके सहित अवभासित होती हैं--- 
ध्ध्भरच्र गी 'प 
केत्रं क्ेत्री तथा छत्लं यह इन मन्त्रोंका तात्पय है| “तथा 


प्रकाशयति” ( गीता १३६ । ३३ ) / क्षेत्रज्ञ सम्पूर्ण क्षेत्रकों प्रकाशित करता 


खण्ड १ ] ! शाइ्रभाष्यार्थ . ण३्‌ 
बॉ) व: 2%- नॉर्ट 32 नई टिक नहा जे: च्यथ::2 :%, व्यसन 2 व्यय कर नहर 22% नई एलिय पक, 
पद-भाष्य 
य॒त्‌ प्राणेन धराणेन पार्थिवेन | अन्तःकरणकी और पग्राणकी 
5 ंखिनॉन्तो बृत्तियोके सहित नासिकारन्प्रमे स्ित 
नासिकापुटान्तरवखितेनान्तः बने: कार्यनत प्राण पाली 
करणग्राणपृत्तिभ्यां सहितेन यत्र |श्रोणिके द्वारा जो प्राणन अथीत्‌ गन्व- 
८ ह युक्त बस्तुओको विपय नही करता, 
ग्राणिति गन्धवन्न 
के न्धवत्न विषयीकरोति, “चल्कि जिस चैतन्यआम्मज्योतिसे 
येन चेतन्यात्मज्योतिषावभास्थ- | प्रकाश्यरूपसे प्राण अपने विपयकी 
ओर ग्रबृत्त किया जाता है. वही 
६॥ ५ हा" है छत्यादि रोप सब अर्थ पहले- 
यते तद्वेत्याद सब समानम्‌ ।।८।|, हीके समान है ॥ ८ ॥ 


+अ्ष६8५८723<«- 
इति ग्रथमः खण्ड: ॥१॥ 
>> हंगए३७2ड०० 


वाक्य-भाष्य 


: स्वेन स्वविषय ग्रति ग्राणः ग्रणी 


इति स्खतेः। ““तस्य भाखा” | है” इस स्मृतिसे और “उसीके तेजसे.. 
( मु० उ० २॥२। १०) इति | [ यह सब प्रकाशित है )” इस आथब॒ंणी 
चाथवंणे | येन प्राण इति क्रिया- | अँप्से भी यही प्रमाणित होता है। 


निमिरतेत्ये 'यिन ग्राण:! इस श्रुतिका यह तात्पये है 
शक्तिरप्यात्मविज्ञाननिमित्तेत्ये- क्‌ क्रियाशक्ति भी आत्मविज्ञानके 
ततू्‌॥५॥६॥ ॥ ७॥ ॥ ८॥ कारण ही प्रदत्त होती है ॥ ५-८ ॥ 


+-+5००:-७२३०६००---- 


इति प्थमः खण्डः॥ १॥ 


शक 


ण्ड केनोपनिपद्‌ [ खण्ड २ 
बट 229० न 272७ कप गाए व्या2क नया 23%- "(२:29 व्याएपट ७ आई ना व्यापार... 
€&__८£% 
दिलीय रकण्हः 
_->-->००5१5००६००---- 


ब्रह्मनज्नानकी अनिर्बंचनायता 


पद-भाष्य 


एवं हेयोपादेयविपरीतस्त्व- 
मात्मा बल्लेति प्रत्यायितः शिष्यः 
अहमेव ब्रह्नेति स॒ुष्ठु बेदाहमिति 
मा गृह्ीयादित्याशयादाहाचाय: 
शिष्पशुद्धिविचालनाथंसू---यदी- 
त्यादि । 
नन्विष्टेव सु चेदाहस्‌ इति 
निश्चिता प्रतिपत्ति३ । 

सत्यम्‌, इश निश्चिता भ्रति- 
मवाणोओोघले "चि/ न हि सु बेदा- 
हेल.. हमिति । यद्धि वेद 
वस्तु विपयीसवाति, तत्सुष्ठु 
चेदितुं शक्यस्‌, दाह्ममित्र दग्धुम्‌ 
अग्नेदंग्धु; न त्वस्रेः स्वरूपमेव । 
स्वस्थ हि बेदितुः स्वात्मा ब्रह्मेति 
सर्ववेदान्तानां सुनिश्चितोज्थः। 
इह च तदेव पतिपादित॑ं प्रश्न- 


इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत 
त्‌ आत्मा ही ब्रह्म है--ऐसी प्रतीति 
कराया हुआ शिष्य यह न समझ 
बैठे कि श्रह्म मै ही हूँ, ऐसा मैं उसे 
अच्छी तरह जानता हूँ इस 
अभिषप्रायसे उसकी बुद्धिको [श्स 
निश्चरसे ] विचढित करनेके ढिये 
आचार्यने यदि मन्यसे इत्यादि कहा | 


पूर्व ०--मै उसे अच्छी तरह 
जानता हँ--ऐसा निश्चित ज्ञान 
तो इष्ट ही है । 

तिद्धान्ता---ठीक है, निश्चित 
ज्ञान तो अवस्यथ इ ही है, परन्तु 
थे उसे अच्छी तरह ,जानता हूँ 
ऐसा कथन ह४ नहीं है । जो वेच 
वस्तु वेताकी विपय होती है वही 
अच्छी तरह जानी जा सकती है; 
जिस प्रकार दहन करनेवाले अपक्‍्नि- 
के दाढका विपय दाद्य पदाय ही 
हो सकता है उसका खरूप नहीं 
हो सकता। ब्रह्म सभी ज्ञाताओंका 
आत्मा (अपना-आप) ही है! यह 
समस्त वेदान्तोंका भठीभॉति निश्चय _ 
किया हुआ अर्थ है। यहाँ भी 


खण्ड २ |] 


शाह्डरमाष्याथे 


पु 


बर्टरे2०- नर कफ च्वॉ्टििटेक बहर्सिए पक न्कपि>- नकाफिटेक परिटिक पट पक बा 7229७- वॉर बाईटेडन- च<किक० 
पद-साष्य 


प्रतिवचनोक्त्या 'ओत्रस श्रोत्रस 
इत्याचया । यद्वाचानभ्युदितम' 
इति च विशेषतोथ्यधारितस्‌ | 
ब्रह्मवित्सम्पदायनिश्यश्रोक्तः 
“अन्यदेव तदह्रिदितादथो अवि- 
दितादधि' इति । उपन्यस्तमुप- 
संहरिष्यति च अविज्ञातं वि- 
जानतां विज्ञातमविजानताम” 
इति । तस्ाद्यक्तमेव शिष्यस्थ सु 
वेदेति बुद्धि निराकतुंम्‌ । 

न हि वेदिता वेदितुर्वेदितु 


शक्यः अग्निदग्धुरिव दः्धुमगरेः । 





+श्रोश्नस्थ ओत्रम! इत्यादि प्रश्नोत्तरों- 
द्वारा उसीका प्रतिपादन किया गया 
है। उसीकों 'यद्दाचानम्युदितमः 
इस वाक्यद्वारा विशेषरूपसे निश्वय 
किया हैः। वह विदितसे अन्य है. 
ओर अविदितसे भी ऊपर है” इस 
वाक्यद्वारा ब्रह्मवेत्ताओके सम्प्रदाय- 
का निश्चय भी बरतछाया गया. है 
तथा इस ग्रकार उल्लेख किये हुए 
प्रकरणका “अविज्ञातं॑ विजानतां 
विज्ञातमविजानतामस! इस वाक्‍्यद्वारा 
उपसंहार करेंगे । अतः मै अच्छी 
तरह जानता है! ऐसी .शिष्यकी 
बुद्धिका निराकरण करना उचित 
ही है । 


जिस प्रकार जछानेवाले अग्नि- 


,द्वारा खय॑ अग्नि नहीं. जलाया जा 


सकता उसी प्रकार जाननेवालेके 


पाक्य-भाष्य 


यदि मन्यसे झछुवेंद इति 
शिष्यंचुद्धेचिचालूना.. ग्रद्दीत- 
स्थिरताये । बविदिताविदि- 
ताभ्यां निवर्त्य बुद्धि शिष्यस्थ 
खात्मन्यवस्थाण्य तदेव ब्रह्म त्वें 
बिद्धीति ख्ाराज्येडमसिपिच्य 
डपास्पप्रतिपेधेनाथास्य बुर्धि 
विचालयति | 


“यदि मन्यसे सुवैद' इत्यादि वाक्यसे, 
ज्यो शिष्यकी बुद्धिकों विचलित करना 
है बह उसके अहण किये हुए अर्थकों 
स्थिर करनेके लिये ही है। शिष्यकी 
बुद्धिकों शात और अज्ञात वस्ठुओसे 


हटाकर “तदेव ब्रह्म त्व विद्धि! (उसीकों 


तू त्रक्न जान ) इस कथनसे अपने 
आत्मस्वरूपमे स्थिर कर तथा उपास्यके 
प्रतिषेषद्वारा उसे स्वाराज्यपर अभिषिक्त- 
कर अब' उसकी बुद्धिकों विचलित 
करते है | . 


बन 


पद फेनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
ब्यईपलिट कक ना<2% नया पिंक चार्ज: यज:22% नस पेडक नि2 20 पा: ०८ 2 ब्या के कर सटे कब 2:2७ नहर: 
पदनभाष्य 
न चान्यों वेदिता त्रद्मणोउस्ति | द्वारा खयं जाननेवाला नहीं जाना 
बंेपस्येल्यडिको नर जा सकता | ब्रह्मका जाननेवाढा 
यख॒ वंच । नाल्य- | कोई और है भी नहीं जिसका वह 
दतोज्स्ति विज्ञात्‌” ( क्लू० उ० उससे मिन्न ब्रह्म ज्ञेय हे सके । 
इससे मित्र और कोई ज्ञाता नहीं 
३।८। ११ ) इत्यन्यों विज्ञाता | है” इस श्रुतिद्वारा भी ब्रह्मसे मिन्न 
कद -__. | ज्ञाताका प्रतिपेष किया गया है। 
अतिषिध्यते | तस्मात्‌ सुष्ठ वेदाहं अतः 'मै ब्रह्मको अच्छी तरद्र जानता 
हैँ! यह समझना मिथ्या ही है। 
इसलिये गुरुने यदि मन्यसे' 
युक्तमेवाहाचार्यो यदीत्यादि । ' इत्यादि ठीक ही कहा है। 
यदि मन्यसे झुवेदेति दहरमेवापि नूनम्‌। त्तं वेत्थ 
ब्ह्मणो रूप यदस्य त्वं यद्स्य देवेष्वथ नु मीमाध्स्यमेब 
ते मन्‍्ये विदितम्‌ ॥ १॥ 
यदि त्‌ ऐसा मानता है कि "मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो 
निश्चय ही त्‌ ब्रह्मका थोडा-सा ही रूप जानता है| इसका जो रूप त्‌ 
जानता है और इसका जो रूप देवताओंगे विदित है [ वह भी अल्प 
ही है ] अतः तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय ही है। [ तब्र शिष्यने एकान्त' 
देशमे विचार करनेके अनन्तर कहा--] भै ब्रह्मको जान गया--ऐसा 
समझता हैं! ॥ १॥ 


ब्रक्मेति प्रतिपत्ति मिंथ्येब। तसादू | 


पद-भाष्य 
यदि कदाचित्‌ मनन्‍्यसे सु| यदि कदाचित्‌ त्‌ ऐसा मानता 
वेदेति सुष्ठ वेदाह बअक्लेति | ढो कि मै ब्रह्मको अच्छी तरह 
चाक्य-भाष्य 
यदि मन्यसे सुवेद अहं ! यदि तू यह मानता है कि मैं बह्मकों 
ब्रह्म ति त्व॑ ततो5व्पमेच ब्रह्मणो / अच्छी तरह जानता हैँ तो तू निश्चय 


१ 'दअ्ममेव! ऐसा भो पाठ है।. * 


खण्ड २ | 


शाड्रसाष्याथ 


प्‌ 


निटेड- "ई<22७- आई नरक नरपनिये बट ७ बिक आर्डर कर 22० नहर नाक 22७ वर्ष. 
पद-साष्य 


कदाचिद्रथाश्रुत॑ दुर्विज्ञेयमापि 
क्षीणदोष: सुमेघाः कशथ्रित्मति- 
पद्यते कवश्रिनेति साशइूमाह 
यदीत्यादि । दृ्ट च “य एपो5ड- 
क्षिणि पुरुषो दृश्यत एप आत्मेति 
होवाचैतदम्तमभयमेतद्रक्ष' 

(छा० उ० ८। ७।४ ) इत्युक्ते 
प्राजापत्यः पण्डतोथ्प्यसुरराड- 
विरोचनः स्वभावदोपवशाद नुप- 
पद्ममानमपि विपरीतसर्थ शरीर- 
मात्मेति ग्रतिपन्न।ः । तखथेन्द्रो 
देवराद सकृदूदिब्विरुक्त॑ चाप्रति- 


पद्यमानः स्वभावदोपक्षयमपेक्ष्य 





जानता हूँ । जिसके दोप क्षीण हो 
गये है. ऐसा कोई बुद्धिमान पुरुष 
कमी सुने हुएके अनुसार दुर्विज्ञेय 
विपयको भी समझ लेता है और 
कोई नहीं भी समझता-हइस 
आशयसे ही [ गुरुने ] “यदि मन्यसे' 
इत्यादि शंकायुक्त वाक्य कहा है । 
ऐसा देखा भी गया है कि “यह 
जो नेत्रोके भीोतर पुरुष दिखायी 
देता है यही आत्मा है, यही अमृत 
है, यही अमयपद है और यही 
ब्रह्म है--ऐसा ज़्िह्ानें] कहा” इस 
प्रकार ब्रह्मा जीके कहनेपर प्रजापति- 
की सनन्‍्तान और पण्डित होनेपर 
भी असुरराज विरोचनने अपने 
खभावके दोपसे, किसी प्रकार सिद्ध 
न होनेपर भी शरीर ही आत्मा है, 
ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया। 
तथा देवराज इन्द्रने भी एक, 
दो तथा तीन बार कहनेपर 
भी इसका भाव न समझकर अपने 


खभावका दोप क्षीण हो जानेके 


चाक्य-भाप्य 


रूप वेत्थ त्वमिति नून॑ निश्चित 
मन्यत इत्याचार्यः) खा पुनर्वि- 


चालना. किमर्थेत्युच्यते-पू्च- 


ही ब्रह्मके रूपकों बहुत कम जानता 
है--ऐेसा आचार्य समझते है | परन्तु 
आचार्य जो शिष्पकी बुद्धिकों विचलित 
करते हैं वह किसलिये है--इसपर 
कहते है कि [ उनका यह काय ] 
शिष्यद्वारा पहले अहण किये हुए अथंमे 


ग्रद्दीतवस्तुनि बुद्धेंः स्थिरतायै । ' ब॒ुद्धिकी स्थिरताके लिये है। [ इसी 


५८ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड,२ 
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पदु-भाष्य / 


चतुर्थ पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म | अनन्तर चोथी बार“कहनेपर पेहलीः 


प्रतिपत्नवान्‌ | लोकेउपि एकसादू 

जआुरोः शृण्वतां कश्रियथावत्मति- 
पद्यते कश्विद्यथावत्‌ कश्रिद्विप- 
रीत॑ कश्चित्न प्रतिपद्यते | फिसु 
वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतत्त्म्‌ * 
अन्न हि विश्नतिपन्नाः सदसद्वादि- 
नस्तार्किकाः सर्वे । तस्मादिदित॑ 
बल्लेति सुनिश्चितोक्तमपि विषम- 
अतिपत्तित्वाद यदि. मन्यसे 
इत्यादि साशइू बचने युक्तमेव 
आचायेस्स । दहरस्‌ अल्पमेवापि 
नून॑ त्वं वेत्थ -जानीषे अह्मणो 
रूपम्‌ । 


ही बार कहे हुए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त 
किया | छोकमे भी एक ही गुरु 
से श्रवण करनेवालोमे कोई तोः 
ठीक-ठीक समझ लेता है, कोई 
ठीक नहीं समझता है, कोई उल्टा 
समझ बेठता है और कोई समझता 
ही नहीं । फिर यदि अतीन्द्रिय' 
आत्मतत्तको न समझ सके तो 
इसमे कहना ही क्‍या है? इसके 
सम्बन्धमे तो समस्त सद्दादी औरः 
असद्वादी तार्किक भी उल्ठा ही 
समझे हुए है । अतः नत्रह्मको जानः 
लिया! यह कथन सुनिश्चित होनेपर 
भी विषम प्रतिपत्ति (ज्ञान ) होनेके 
कारण आचार्यफा यदि मन्‍्यसे 
सुवेद! इत्यादि शरांकायुक्त कथन 
उचित ही है । [अतः आचार्य 
कहते है यदि त्‌ “ह्मको मैने जान 
लिया है? ऐसा मानता है. तो) 
निश्चय -ही त ब्रह्मके अल्प रूपको 
ही जानता है । 


वाक्य-साष्य 


देवेष्वोपि ख़ुवेदाहमिति मन्यते यः 
खो<प्यस्य ब्रह्मणो-रूंप दद्दरमेव 
वेजि नूनम्‌ । कस्मात्‌ * अविषय- 
स्वात्कंस्यचिद्धह्मणः ). , 


उद्देश्यको लेकर आचाये कहते है--]] 
देवताओमे भी जो कोई यह मानता है 
कि मैं ब्ह्मको अच्छी तरह जानता हूँ 
वह भी निश्चय ही उस बक्षके रूपको 
बहुत कम जानता है। क्यो ? क्योकि ब्रह्म 
किसीक़ा मी[विष्वय नही है। * : 


हे 


ख्तण्ड २] शॉइ रसाष्यार्थ * दे 
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पद-साष्य 
“किमनेकानि चक्कणो रूपाणि | पूर्व ०-क्या ब्रह्मके बड़े और 
महान्त्यभंकाणि च) येनाह दहर- | छोटे अनेको रूप-है, जिससे कि 
मेंबेत्यादि ! .- गुरु त ब्रह्मके अल्प रूपको ही 
. हे जानता है'.ऐंसा कद्द रहे है * 
बाठमू; अनेकानि हि।  तिद्दान्ती-हों, नाम-रूपात्मक 


आय 39932 28 उपाधिके किये हुए नो बह्मके अनेक 
ओऔपा ' ब्रह्म रूपाण, ने ्धु छे 

रूप है, किन्तु खतः नहीं। है | खतः 
निरूपणम झवत३ । स्वृतर्तु ज 2 गे | हिः 
0 हद स्पन मस्प लय तो “जो अशब्द, अस्पश, रूपरहित, 


रस नित्यमगन्धवच यत्‌” ( क्र० | अव्यय, रसहीन, नित्य और गन्ध- 
उ०१|३। १५, नृसिहोत्तर० | हीन है” इस श्रुतिके अजुसार 
5, सुक्तिक० २। ७२ ) इति शब्दादिके सह्तित उसके सभी रूपों: 


शब्दादिभिः सह रूपाणि ग्रति- तप 
पिध्यन्ते । का प्रतिपेष किया जाता है । 
नन्ु येनेंव धर्मेण यद्वृप्यते | पूर्ब०-जिस धर्मकेद्ारा जिसका 
तदेव तस्य स्वरूपमिति ब्रह्मणो5पि| निरूपण किया 4 है वही हा 
येन विशेषेष निरूपणं तदेव | 5 हुआ करता है; अतः ब्रह्मका भे 
तस्य खसरूप॑ स्थात्‌ बा हे जिस विशेषणसे निरूपण होता है वही 
है रे प्यंते | उसका खरूप होना चाहिये। अतः 
चंतन्यम्‌ ५ पृथिव्यादीनामन्य- | कहते है---चैतन्य पृथिवी आदिका , 
तमस्य सवंपां विपरिणतानां था | अथवा परिणामको प्राप्त हुए अन्य 
चवाक्य-भाष्य ड़ 
अथवास्पमेवास्याध्यात्मिकं अथवा इसका इस प्रकोर सम्बन्ध 
मे++ | लगाना चाहिये कि इस ब्रह्मका जो 
महुप्यजु देंवज चआधिदेदिक मनुष्योमे आध्यात्मिक और देवताओमे 
भस्य बह्मणोी यद्गू्पं तदिति ५ रूप है वह बहुत तुच्छ ही 
220 नि ।, 'अथ नु? ऐसा कहकर ब्रह्मके 
जज न्वति देतु- | बि्चासमे हेतुप्रदर्शित करते है। क्योकि 
मीमांसाया४ | यस्मादहस्मेच सु ब्रह्म विदितसे प्रथक ही >है:--ऐसा कहे 
५“, । जानेके कोरण वब्रह्मका अच्छी प्रकार 
विदितं ब्रह्मणो रूप॑मन्यदेव तद्धि द्वि- | जाना हुआ रूप तो अल्प 'ही- है। 


द््‌्० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
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पद-भाष्य 
धर्मों न भवति, तथा श्रोत्रादी- | समस्त पदार्थेमिसे किसीका धर्म नही 
नामन्तःकरणस च धर्मों न | हैओऔर न वह श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा 
भव॒तीति ब्रक्मणो रूपमिति ब्रह्म | अन्तःकरणका ही धर्म है, अतएव 
रूप्यते चैतन्येन ।तथा चोक्तम्‌। | “दे लह्का रूप है, इसीडिये 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (चरू० उ० ब्रह्मका चैतन्यरूपसे निरूपण किया 
३।९। २८) “विज्ञान एवण | 7 रे ! हि हा बडी मई कर 

>> ८७.....: | ' ब्रह्म विज्ञान और आनन्द्खरूप है 

बा ह बे े हु ५ का “बह विज्ञानवन ही है दे “ब्रह्म स॒त्य 

' ज्ञान और अनन्तखरूप है”? “प्रज्ञान 

२।१।१) “अज्ञा्न अकह्म” हा हे” इस प्रकार श्रुतियोमे भी 

( ऐ० उ०५ | ३) इति च | ब्रह्मके रूपका निरूपण किया 
बह्मणो रुप निर्दिएं श्ुतिप । | गया है । 

सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः-| . पिद्धान्ती-यह ठीक है, तथापि 

करणदेहदेन्द्रियोपाधिद्वारेगैव वि- | ५ अतःकरए) शरीर और इच्धिय- 


4 रूप उपाधिके द्वारा ही विज्ञानादि 
ज्ञानादिशव्देनिंदिश्यते, तदलु- 


शब्दोसे निरूपण किया जाता हैं, 

 कारित्वाद्‌ देहादिवृद्धिसझोच- | क्योकि देहादिके इद्धि, संकोच, 
चाक्य-भाप्य 

तादित्युक्तत्वात्‌। खुवेदेति च मन्‍्य-| और तू यह मानता ही है कि मै उसे अच्छी 

वी <्ल्पमत मेत्य चयें ... | तरह जानता हूँ। इसलिये तू त्रह्मके अल्प 

से5तो5ल्पमेव चेत्थ त्वं ब्रह्मणों | रूपको ही जानता है। क्योंकि ऐसी 





रूप यरमादथ ज्ञ तस्मान्मीमांस्यम्‌ | त्रोंत है; इसलिये जबतक तुझे विदित्त 
४ विचार्यमेय और अविदितका अतिपेध करनेवाले 
एवायापि ते तव ब्रह्म विचायमेव | ग्ात्रवचनका अनुमव न हो तबतक 


तो अब भी मे तेरे लिये ब्रह्मकों मीमांसा 
यानी विचारके योग्य ही समझता हूँ; 


यावद्धिदिताविदितअतिपेघागमा- | 
यह इसका' तात्पय है । 


थाँउ्ुमच इत्यर्थ: । 


खण्ड २ ] 


शाडूरसाष्याथे 


दर 


ब्ॉटफ रे ब्कॉर्टसे22७- व 29, नर न्यॉसिटेक न्क्पिस 4 पईसिसि "कई 220, नई 2७ नि पक नया फट, पाई: 2७- 
पद-भाष्य 


च्छेदादिषु नाशेषु च, न स्वतः | 
स्वतस्तु “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम ( के० उ० 
२।३) इति खिंतं सविष्यति । 


यदस्र ब्रद्मणो रूपमिति पूर्वेण 
सम्बन्ध! | न केवलमध्यात्मो- 
पाधिपरिच्छिनयास्थ ब्ह्मणो 
रूप त्वमत्पं वेत्थ। यदप्यधि- 
देवतोपाधिपरिच्छिनस्यास्स 
च्रह्मणो रूप॑ देवेषु वेल्थ त्वम््‌ 
तद॒पि नून॑ दहरमेव वेत्थ इति 
सन्येप्हम्‌ । यदध्यात्म॑ यद॒पि 
देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिन्न- 
त्वाददरत्वान्न निवर्तते । यु 


उच्छेद और नाश आदिमें वह 
उनका अज्लकरण करनेवाला है; 
परन्तु खतः बैसा नहीं है । खतः 
तो वह “जाननेवालोंके लिये अज्ञात 
है ओर न जाननेवालछोंके लिये ज्ञात 
है” इस प्रकार निश्चय किया जायगा । 
धयदस्या' इस पदसमूहका पूर्च-' 
वर्ती ब्रह्मणो रूपम! के साथ सम्बन्ध 
है । त्‌ केवल आध्यात्मिक उपाधिसे 
परिच्छिन हुए इस अक्षके ही 
अल्प रूपको नहीं जानता बल्कि 
अधिदेवत उपाधिसे परिच्छिन्न हुए 
इस ब्रह्मके मी जिस रूपको व्‌ 
देवताओमें जानता है वह भी 
निश्चय त इसके अल्प रूपको ही 
जानता है--ऐसा मै मानता हूँ | 
इसकी जो अध्यात्मरूप है ओर जो 
देवताओंमे है वह भी उपाबि- 
परिच्छिन होनेके कारण दहरत्व 
( अल्पत्व ) से दूर नही है । किन्तु 


चाक्य-भाष्य 


मनन्‍्ये विदितिमिति शिषप्यस्य 
मीमांसानन्तरोक्तिः प्रत्ययत्नय- 
सह्तेः । सम्यग्वस्तुनिश्चयाय 


विचालितः शिष्य आचायेंण 


मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते , 


| 


भमन्‍्ये विदितम! यह दिध्यकी 
मीमांसा (विचार ) करनेके अनन्तरकी 
ऊक्ति है--क्योकि ऐसा माननेपर ही 
तीन ग्रकारकी ग्रतीतियोंकी सद्भधति 
होती है। सम्यक बस्तुके निश्चयक्रे 
लिये विचलित किये हुए. शिष्यसे जब 
आचायने कहा कि 6ठम्हारे लिये अभी 
ब्रह्म विचारणीय ही है? तब शिष्यने 


श्र 


” क्रेनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २ 
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ध्वस्तसवॉपषाधि 4 


विध्वस्तसवोपाधिविशेष शान्तस्‌ 
अनन्तमेकमद्ेत भूमाख्य॑ नित्य॑ 


ब्रह्म न तत्सुवेद्यमित्यशिप्रायः । 

यत एवम्‌ अथ जह्ु तसात्‌ 
मन्ये अद्यापि मीमांस्य॑ विचाय मेव 
ते तब ब्रक्म | एवमाचार्योक्तः 
शिष्य एकान्ते उपविष्टः समा- 
हितः सन्‌, यथोक्तमाचार्येण 
आगममर्थतों विचाये, तकतश् 
निर्धायं, स्वानुभवं कछृत्वा, 
आचार्यंसकाशसुपगम्थ'” उवाच- 


जो सम्पूर्ण उपाधि और बविशेषणोसे 
रहित शान्‍त अनन्त एक अद्वितीय 
भूमासंज्ञक नित्य ब्रह्म है वह 
सुगमतासे जाननेयोग्य नही है-.- 
यह इसका अभिप्राय है | 

क्योकि ऐसी बात है इसलिये 
अभी तो मै तेरे छिये अक्मको 
विचारणीय ही समझता हूँ। 
आचार्यके ऐसा कहनेपरः शिष्यने 
एकान्तमे बेठकर समाहित हो 
आचार्यके बतढाये हुए आगमको 
अर्थसद्वित विचारकर और तकंद्वारा 
निश्चयक्र आत्मानुभव करनेके 
अनन्तर आचार्यके समीप आकर 


मन्येज्हमथेदानीं विदितं | कहा---मै ऐसा मानता हूँ कि अब्र 
'बल्लेति ॥१॥ मुझे ब्रह्म विदितहो गया है ॥ १॥ , 
++६६68८73«- | 
चाक्य-भाष्य 


समाद्दितों भूत्वा विचार यथोक्त॑ 
ख़ुपरिनिश्चितः सच्चाह्मगमाचा- 
यात्माज्ुमवप्रत्ययत्रयस्यैकविषय- 
स्वेन स्भत्यथेस । एवं हि झुपरि- ह 
निष्ठिता चिच्या सफला स्थान्न 
'अनिश्चितेति न्याय: घदुशितों! 
भवति; मनन्‍ये बिद्तिमिति ः 
परिनिष्ठितनिश्चितविज्ञानप्रतिज्ञा- | 
हेतूक्ते॥१॥ |. रा 


एकान्त देशमे समाहित चि्तसे पूर्वोक्त 
प्रकार्से बरह्मको विचारनेके अनन्तर 
भलीमभोति ' निश्चय ' करके झाख्र, 
आचार्य और अपना अनुभव--इन 
तीनो अतीतियोकी एक ही विषयमे 
सगति करनेके लिये कहा [ मै बह्मकों 
ज्ञात हुआ ही मानता हूँ | | इससे यह 
न्याय दिखछाया गया है कि इस 
प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही 
सफल होता है---अनिश्चित नहीं; क्योंकि 
धन्ये विदितम! इस उत्तिसे परि- 
निशष्ठित--निश्चित विज्ञानकी प्रतिज्ञाके 


| हैठुका.ही प्रतिपादन किया गया है॥१॥ 


खण्ड २. ] शाह्डरस्भाष्यांथे (दर 
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"कथमिति, शृूणु-- ' | कैसे विदित हुआ है सो सुनिये- 
अनुमूतिका उल्लेख 


नाहं# मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
' यो नस्तद्वंद तद्गंद नो न वेदेति बेद च ॥२॥ 


मैं न तो यह मानता हूँ कि ब्रह्मकों अच्छी तरह जान गया और 

'न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता | इसलिये मै उसे जानता हूँ 

'और नहीं भी जानता | हम शिप्योमेसे जो इस प्रकार [ उसे बिदिता- 
बिद्तिसे अन्य ] जानता है वही जानता है ॥२ || 

पद-भाष्य 

न अहं मन्ये सुवेदेति; नैवाहं | मै अच्छी तरह जानता हूँ--- 

ऐसा नही मानता अर्थात्‌ ब्रह्मको 

छ अति । है आह | अच्छी तरह जानता हूँ--ऐसा भी 

सन्‍्ये सुबेद अल्लेति | नेब तह | ॥ निश्चयपूर्वक नहीं आनता | तब 

तो तुझे ब्रह्म ,विंदित ही नहीं 

हुआ--ऐसा कहनेपर शिष्य कहता 

है---'मै नही जानता, सो भी बात 

नहीं है, जानता भी हूँ'। मूल्के “बेद 

च' इस पदसमूहके “च' शब्दसे “नही 

भी जानता! ऐसा अर्थ लेना चाहिये | 

, वाक्य-भाष्य ' 

, परिनिष्ठितं सफरू विज्ञानं। आचार्यका और अपना निश्य 

समान ही है--यह दिखलानेके लिये 

शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित 


, अतिजानीत आचार्यात्मनिश्वययों 
किये हुए सफल विज्ञानकी प्रतिज्ञा 
करता है, क्योकि 'नाह मन्‍्धे सुवेद*--- 


जुल्यताये थस्मादेतुमाद नाह 
प् ऐसा कहकर वह उसका हेतु 
भन्ये सुचेद इति। बताता हि | 


पक .... & बहो“नाए सा भी ए हे परशगापत पऊउ7 “नाह” ऐसा भी पाठ है, वाक्य-भाष्य इसी प्राठ्के अनुसार है। 


'बिदित त्वया अल्लेत्युक्ते आह-- 





नोन वेदेति वेद च्‌ । बेद 





चेति चशव्दात्र बेद च | 


र 
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पद-भापथय 


नन्ु विग्रतिषिद्ध नाह मन्‍्ये 


छह 


सुवेदेति, नो न वेदेति, वेद च 
इति । यदि न भन्यसे सुवेदेति, 
कर्थ मसन्यसे वेद चेति। अथ 
मन्यसे वेदेंवेति, कर्थ न मन्यसे 


सुवेदेति । एक वस्तु येन ज्ञायते, 


तेनेव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत 


वजेयित्वा । न च ब्रह्म संशयित- 


त्वेन ज्ञलेय विपरीतत्वेन वेति 


गुरु-मै ब्रह्मको अच्छी तरह 
जानता हूँ--ऐसा नहीं मानता' 
तथा 'मै नहीं जानता--सो भी 
बात नहीं है बल्कि जानता ही हैँ? 
ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है। 
यदि त यह नही मानता कि उसे 
अच्छी तरह जानता हूँ तो ऐसा 
कैसे समझता है कि 'उसे जानता 
भी हूँ” और यदि तमानता है कि 'मैं 
जानता ही हूँ! तो ऐसा क्यो नहीं 
मानता कि “उसे अच्छी तरह 
जानता हैँ! । संशययुक्त और 
विपरीत ज्ञानको छोडकर एक 
वरतु जिसके दारा जानी जाती है 
उसीसे वही वस्तु अच्छी तरह नहीं 
जानी जाती--ऐसा कहना तो 
ठीक नहीं है। और ऐसा भी कोई 
नियम नहीं बनाया जा सकता कि 
ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 


वाक्य-सापष्य 


अहेत्यवचारणार्थों निपातो 
नैंच मन्य इत्येतत्‌ | यावद- 
परिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्खुवेद 
सुष्ठु वेदाहं अछयोति विपरीतो 


मम निश्चय आखसोात्‌ । 
स॒ डउपज॒गाम भवद्धिर्विचालितस्य: 


धअह! यह निश्चयार्थक निपात 
है। इसका यह तात्पयं है कि मै 
[बह्मको अच्छी तरह जानता हूँ ] ऐसा 
मानता ही नहीं । जबतक मुक्षे 
ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तबतक ही 
मुझे 'मै त्रह्यकों अच्छी तरह जानता 
हूँ!--ऐसा विपरीत निश्चय था आपके 
द्वारा | उस निश्चयसे ] विचलित किये 


जानेपर अब मेरा वह निश्चय दूर हो गया; .* 


खण्ड २ ] शाडइ्रभाष्यार्थ च्ण्‌ 
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पद-भसाष्य 

नियन्तुं शक्यम्‌ .। संशयविप- | दी जाननेयोग्य है, क्योकि' संशये 

७० ७. सत्र ९ जज) ओऔ वि 4 तो बत्र 6 री 

यंयों हि नर्थंकरत्वेनद र विपयंय तो सवत्र अन्थ॑कार्र 


प्रसिद्धो । 

एवमाचार्येण. विचाल्य- 
सानो5पि शिष्यो न विचचाल, 
“अन्यदेव तद्दिदितादथों अवि- 
दितादधि' इत्याचार्योक्तागम- 
सम्प्रदायचछात्‌ उपपच्त्यनुभव- 
बला; जगजे च ब्रह्मविद्यायां 
इढनिश्रयतां दरशेयन्नात्मनः । 


रूपसे ही प्रसिद्ध है | 


आचार्यद्वारा इस प्रकार विचलित 
किये जानेपर भी वह विदितसे 
अन्य ही है और अविदितसे भी 
ऊपर है! इस आचारयके कहे हुए 
शासत्रसम्प्रदायके बल्से तथा उपपत्ति 
ओर अपने अनुभवके बलसे शिष्य 
विचलित न हुआ; बल्कि वह ब्रह्म- 
विद्यामे अपनी इढनिश्चयता दिखलाते 
हुए गरज्जने ठगा। किस प्रकार 


चाक्य-भसाष्य 

छः के श हे € 00 
यथोीक्ताथमीमाँसाफलमभूतात्‌ क्योकि वह पूर्वोक्त अथकी मीमांसा 
खात्मब्रह्मत्वनिश्चयरूपात्सम्यक्‌- (्‌ विचार ) के फलस्वरूप अपने आत्मा- 
८ | के ब्रह्मत्वनिश्चयरूप सम्यक्‌ प्रत्ययके 
प्रत्ययाद्धिरद्वत्वात्‌ । अतों नाह +- 
५ ल बी द विरुद्ध है। अतः “मै अच्छी तरहं 
मन्ये खु चेदेति । जानता हैँ” ऐसा तो मानता ही नहीं। 


यस्मान्येतअव न वेद नो न वेदेति 
मभन्‍य इत्यज्षवतेते; अविदित- 
ब्रह्मप्रतिपेघात्‌ू । कर्थ तहिं 


मन्यसे इत्युक्त आह-चेंद्‌ च्ा। 


चशाब्दाह्वेद चनवचेद चेत्यमिप्रायः 
णु 


तथा, उस ब्रह्मकों मै नहीं 
जानता--ऐसा भी नहीं मानता 
क्योंकि अधिदित ब्रह्मका प्रतिषेघ 
किया गया है| यहों 'नो न वेदेति! इस 
वाक्यके आगे “मन्ये! इस क्रिया-पदकी 
अनुद्धत्त होती है। फिर यह पूछनेपर कि 
प्तुम किस प्रकार मानते हो ४ 
दिष्य बोंछा--विद च! | यहा “च* 
शब्दसे विद चन वेद च अर्थात्‌ 
जानता भी हूँ और नहीं मी ज़ानता-: 


हि 


” केनोपनिषद्‌ 
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पद-भाष्य 


'कथंमित्युव्यते-यो थे कशथ्िदू 
नः अस्मा्क सब्रह्मचारिणां मध्ये 
तन्मदुक्त॑ वचन तत््वतों वेद, 
स तदूबतह्म वेद । 


किंपुनसद्वचनमित्यत आह- 


नो न वेदेति वेद च इति। 


यदेव “अम्यदेव तदह्टिदितादथों 


गजने छगा, सो बतछाते है-- 
ब्रह्मचारियोके सहित “हम शिष्योंमे 
जो-जो मेरे कहे हुए उस वचनको 
तत्ततः जानता है--बही उम्त 
ब्रह्मको जानता है |! 

अच्छा तो वह वचन है क्‍या! 
ऐसा प्रश्न करनेपर [ शिष्य ] कहता 
है----'मै नहीं जानता--ऐसा भी 
नहीं है, जानता भी हूँ ।” जो बात 
[ आचार्यने ] 'बह॒विदितसे अन्य 


अविदितादधि' इत्युक्तम्‌, तदेव | दो है और अविदितसे भी ऊपर है' 


* बस्तु 


इस वाक्यद्वारा कही थी उसी वस्तु- 


अनुमानानुभवाम्यां | को अपने अनुमान और अनुभवसे 


चाक्य-भाण्य 
विदिताविदि्ताभ्यामन्यस्वाइह्मणः | ऐसा अभिप्राय है | क्योंकि त्रह्म विदित 


तस्मान्मया विदितं ब्रह्म ति सन्‍्य 
इति बाक्‍्यार्थः 

अथचा बेद्‌ चेति नित्यविज्ञान- 

० प ऐप 

अद्यखरूपतया नो न वेद बेंदच 
वाह खरूपविक्रियाभावात्‌ । 
विशेषविज्ञानं च पराध्यस्तं न 
ख़त इति परमार्थतो न च 


चेदेति । 


और अविदित--दोनोसे ही मिन्न है। 
अतः 'ब्ह्म मुझे विदित है---यह मानता 
हैँ?-यही इस वाक्यका अथ है। 
अथवा वेद च इसका यह 
अभिप्राय है कि मैं नित्यविज्ञान-ब्रह्म- 
स्वरूप होनेके कारण “नही जानता 
--एऐसी बात नहीं है वल्कि जानता 
ही हूँ, क्योकि अपने स्वरूपमे कोई 
विकार नही है। तथा विशेष विज्ञान 
भी दूसरोका आरोपित किया हुआ ही 
है स्वरूपसे नहीं है--इसलिये 


॥ 2 
परमार्थतः नही भी जानता | 
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शाडरसाष्यार्थ 
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पदु-साष्य 


संयोज्य निश्चितं वाक्यान्तरेण 
नो न बेदेति वेद च इत्यवोचत्‌ 
आचार्यबुद्धिसंबादाथथ मन्दबुद्धि- 
ग्रहणव्यपोहाथें च । तथा च॑ 
गर्जितमुपपरन्न मब॒ति यो नस्त- 
द्वेद तद्गेदं इति ॥र॥ 


मिलाकर निश्चित करके आचार्यकी 
बुद्धिको सम्यक्‌ प्रकारसे बतलछाने 
और मन्दबुद्धियोकी बुद्धिकी पहुँचसे 
बचानेके लिये एक दूसरे वाक्यसे 
पमै नही जानता--ऐसा भी नहीं है 
जानता भी हूँ” ऐसा कहा है। ऐसा 
होनेपर ही 'हममेसे जो इस [ वाक्यके 
मर्म ] को जानता है वही जानता 
है? यह गर्जना उचित हो सकती 


है ॥२॥ 


++हनक0 ७३9० 


वाक्य-साष्य 


यो नस्तद्वेंद तद्केंदेति पक्षान्तर- 
निरासार्थमास्ताय. उक्तार्थानु- 
चादात्‌। यो नो5षस्साक मध्ये स 
एव तद़॒द्य वेद नान्‍य+। उपास्य- 
बह्मविच्चादतोडन्यस्थ यथाहं 
चेंदेति | बेद चेति पक्षान्तरे ब्रह्म- 
विच्च निरस्यते | कुतो5यमर्था5६- 
चसीयत इत्युच्यते । उक्ताउुवा- 


दाडुकं छाजछुवबदति नो न वेदेति 
चेंद चेति ॥ २॥ 


यो नस्तद्वेद तद्वेद! यह आगम 
उपयुक्त अथंका अनुवाद होनेके 
कारण इससे अन्य पक्षोका निषेध 
करनेके लिये हे । हममेसे जों 
उस ब्रह्ममों इस ग्रकार विदित- 
अविदितसे मिन्न जानता है वही जानता 
है, और कोई नहीं; क्‍योंकि जेसा 
मैं जानता हूँ उससे अन्य प्रकार जानने- 
वाछा तो उपास्प अर्थात्‌ कार्य ब्रह्मको दी 
जाननेवाला है। “वेद च! इस पदसे 
अन्य पक्षवालेमे ब्रह्मवित्तका निरास 
किया जाता है। किस कारण यह 
निष्कर्ष निकाछा जाता है ! सो बतलाते 
है। ऊपर कहे हुए. अथेका अनुबाद 
करनेके कारण; क्योकि यहा 'नों न 
चेदेति बेंद च! इस वाक्‍्यसे पूर्वोक्तका 
ही अनुवाद करते है ॥ २ ॥ 


*-००४शर फट००२ 
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पउ>-भाष्य 
शिष्याचार्यसंवादाततिनिश्वत्य 
स्वेन रूपेण श्रुतिः समस्तसंवाद- 
निर्वत्तमथमेव बोधयति-यस्था- | ही “यस्वामतम इत्यादि अपने ही 
भतमित्यादिना*- रूपसे बतछाती है---- 
ज्ञाता अन्ञ है और अज्ञ ज्ञानी हे 
यस्यामत॑ तस्य सतं सत॑ यस्यथ न वेद सः | 
अविज्ञातं॑ विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म जिसक्रो ज्ञात नहीं। हैं उसीको ज्ञात है और जिसको ज्ञात है 
वह उसे नहीं जानता; क्योकि बह जाननेबालोका बिना जाना हुआ 
है ओर न जाननेवाल्मेक्रा जाना हुआ है [क्योकि अन्य वस्तुओके समान 
इश्य न होनेरों वह विपयरूपसे नहीं जाना जा सकता] ॥ ३॥ 
पई-भाष्य 


अब शिप्य और आचार्यके 
संवादसे निदृत्त होकर श्रुति समत्त 
संबादसे सम्पन्न होनेवाले अर्थको 








यस्थ अह्मविदः अमतम्‌ 38 ०38 ऐसा जा 

५ पा >उ+ | अभिप्राय अथ श्रय है क्रि 
आवज्ञातम्‌ आर्बोदत अडत। अमत--अविज्ञात यानी 
मतम्‌ अमिश्रायः निश्चय, तस्य 22 है ड्से ब्रह्म आज 
ज्ञात सम्यम्बल्लेस्पभिप्रायः। | 7 व जात हो गया हे--ऐसा 
जम मन | | इसका तात्पर्य है। और जिसे भले 
थस्थ॒ पुनः सं ज्ञातं विदितं ब्रह्म मत--ज्ञात अर्थात्‌ विदित हो 
चवाक्य-भाष्य ई॒ 

यस्यामतम्‌? इत्यादि श्रुति-वचन 
इस आख्यायिकाका उपसंहार करनेके 
लिये है। शिष्य और आचायकी 
उक्ति-अत्युक्ति ही जिसका लक्षण है 
ऐसी इस अनुमव और थयुक्तिप्रधान 
आख्यायिकासे जो अर्थ सिद्ध हुआ है 


यस्थामतम्‌ इति भौतम्‌ 
आख्यायिकार्थोपर्संहारार्थम्‌ । 
दिष्याचार्योंक्तिपरत्युक्तिलक्षणया 
अजुभवयुक्तिप्रचानया आख्यायि- 
कया यो5थः सिद्धः स श्रौतेन 
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प्द-भाष्य 
मया त्रक्मेति निश्चय) न वेदेव | गया है--ऐसा निश्चय है वह 
हे जानता ही नहीं--उसे ब्रह्मका 

स+-न अह्न विजानाति सः। । ज्ञान नही है । 


विद्ृदविदुषोयंथोक्ती पक्का । अब 'अविज्ञातं विजानताम 
८ सा कहकर विद्वान्‌ और अविद्वान- 
अवधारयति--अविज्ञात॑ न का & मम 
के उपयुक्त पशक्षोका अवधारण 


तामिति, अविज्ञातम्‌ अमतम्‌ | ८ निश्चय ) करते है---जाननेबालो 
अर्थात्‌ भढी ग्रकार समझनेवालछो- 


अविदितमेव अक्म विजानतां |... वह अहम अविज्ञात---अमत 


सम्यग्बिदितवतामित्येतत्‌ । । यानी - अविदित ( अज्ञेय ) ही. है; 
चवाक्य-साष्य , 


वचनेनागमप्रधानेन मिंगमन- वह सबका उपसंहार करनेवाले इस 
शास्त्रप्रधान शतवचनसे स्षेपमे कहा 


स्थानीयेन संश्लेपत डच्यते | यदुक्त | जाता है । जिसे वागादि इन्द्रियोका 
विदितादन्यद्धागादी हा 
दिवापल्धक्ारादीनासगोचर: | दायोदे: मित्र पतलनों: था तथा 


अनुभव और उपपत्तिसे भी जिसकी 
है 5 मीमांसा की थी उस ब्रह्मको वैसा ही 
पत्तिम्यां ब्रह्म तत्तयैव ज्ञातव्यम्‌ । | जानमा चाहिये | 

कर्मात्‌ १ यस्यामतं यस्य |. किस कारणसे ! [ सो बतछाते 
विविदिषाप्रयुक्तप्ब्ततस्य साधकस्य| है--_] जिज्ञासासे प्रेरित होकर प्रदत्त 
अमतमविज्ञातमबिदित घ्रह्म | हे जिस साधककों ब्रह्म अविज्ञात-- 
के अविदित है अर्थात्‌ आत्मतत्त्वनिश्चय- 


रूप फलमे पयवसित होनेवाले रे 
वोधतया विविदिषा निवदत्ता |. रिकक 520207 200 ज्ञानरूप 
से जिसकी जिज्ञासा निव्ृत्त हों गयी 


' इत्यसिभायः तस्य मं झ्ञातं तेन है उसीकों बह विदित--ज्ञात है | 
चिदितं क्र पे श् ध 2 कर 
चिदित ब्रह्म। येनाविषयस्वेन | तात्पय॑ यह कि जिसने ब्रह्मकों 


त्वात्‌ भीमांखितं॑ चान्ञुभवोप- 
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पद-भाष्य 
विज्ञातं विदितं तह्म अविजान- | तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय, मन और 
ताम्‌ असम्पग्दर्शिनाम, इन्द्रिय- बुद्धि आदिमे आत्ममाव करनेवाले 

असम्यग्दर्शी अज्ञानियोंके लिये ब्रह्म 

मनोजुद्धिष्वेवात्मदर्शिनामित्यथ४| विज्ञात यानी विदित (क्ञेय ) ही है ।# 
चाकय-भाष्य 

आत्मत्वेन प्रतिदुद्धमित्यथः। ख | अविपयरूपसे आत्मभावसे जाना है 


सम्यग्दर्शी यस्य विज्ञानानन्त- 
रमेव ब्ह्मात्ममावस्यावसितत्वात्‌ 
सर्वत्तः कार्याभादों विपर्ययेण 
मिथ्याज्ञानो भवति । कथम्‌ ? मतं 
विदित ज्ञातं मया बन्लह्मेति यस्य 
विज्ञानं स सिथ्यादर्शी चिपरीत- 
चिज्ञानोी विदितादन्यत्वाइलणो 
न वेद स न विजानाति | 


ततश्थ खिद्धमवेद्किस्य विज्ञा- 
नस्य मिथ्यात्वम्‌ , अन्नह्मविपय- 
तया निन्द्तत्वात्तथा कपिल- 
कणश्लुगाद्सिमयस्थापि विदित- 
ब्रह्मतविषयत्वादनवस्थिततर्कजन्य- 
त्वाड्िविद्पानिद्तत्तेश्व मिथ्या- 
स्वमिति। स्सतेश्व “या चेद- 
बाद्या: स्सुतयो याश्य काश्य 


उसीने उसे जाना है | जिसे विजानकी 
प्रासिके अनन्तर ही सब ओर ब्रह्मात्म- 
भावकी प्राप्ति हो जानेके कारण 
कर्तव्यका अभाव हो जाता है बही 
सम्यग्दर्शी है । इससे विपरीत समझने- 
वाला मिथ्या नानी द्वोता है। केसे ! 
[सो कहते ह--]] जिसका ऐसा 
विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे विडित--जात 
अर्थात्‌ मार्म है यह विपरीत 
विज्ञानवान्‌ मिथ्यादर्गी है, क्योंकि 
ब्रह्म विदितसे भिन्न है; इसलिये वह 
बत्रह्मकों नही जानता--नहीं समझता | 
इन कारणोंसे अवेदिक विजञानका 
मिथ्यात्व सिद्ध हुआ, क्योंकि वह त्रह्म- 
विपयक न होनेसे, निन्दित है । 
यही नहीं, कपिक और कणाद 
आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातब्रह्मविषयक; 
अनवस्थिततकजनित और जिश्ञासाकी 
निजृत्ति न करनेवाले होनेसे मिथ्या ही 
है। “जो वेदयाह्म स्मृतियाँ हें तथा 





# इस वाक्यका तात्पये यह है कि “जिन्हे जरद्धाे स्वरूपका यथा बोध हो गया है 


वे तो उसे मन-बुद्धि आदिसे अग्माह्म होनेफे कारण अज्ञात यानी अज्ञेय ही मानने द्दे। 
और जो अज्ञानी हैं वे मन-बुद्धि आदिको ही आत्मा समझनेके कारण खअद्धाका उनके 
साथ अंमेद समझकर यह मानने लगते हैं कि हमने उसे जान लिया है! । 


रे 
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न खत्यन्तमेवाब्युत्पन्नबुद्धी- | हाँ, जिनकी बुद्धि अत्यन्त अव्युत्पन्ना 
रे ( अकुशल ) है उनके लिये ऐसी, 

नाम्‌। न हि तेषां विज्ञातम्‌ | ब[त नहीं है, क्योकि उन्हें तो 
अस्माभि्रक्तेति मतिर्भवति । | ढसने ब्रह्मको जान लिया हैं' ऐसी 
बुद्धि ही नही होती । किन्त॒ जो 

इन्द्रियमनोबुद्धचु पाधिष्वात्म- | छोग इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि 
उपाधियोमे आत्ममाव करनेवाले है. 
उन्हे तो, त्प्ष और उपाधिकेः 
पलम्मात्‌। वुद्धथाद्यपाधेश्व | पार्थक्यका ज्ञान न होने तथा बुद्धि 

चाक्य-भाष्य 


कुदशयः । सर्वास्ता निप्फछा+ | और मी जो कोई कुविचार है वे 
भोक्तास्तमोनिष्ठा. हि.।. तए | सभी निष्फकछ कहे गये हैं ओर सब-फे-, 
स्झुता+?” ( मझु० १५। ९७) | सब अज्ञाननिष्ठ ही माने गये है”! इस 
इति चिप्रीतमिथ्याज्ञानयो- | स्म्ृतिवाक्यसे भी विपरीत ज्ञान और 
नंश्त्वादिति । मिथ्याज्ञानकों नष्ट बतछाया गया है । 

अविज्ञादं विज्ञानतां विज्ञात- अविज्ञात विजानतां विज्ञातम- 
विजानताम? यह मन्त्रके पूर्वार्धमे कहे 
हुए अर्थका हेंतु-कथन है; क्योंकि 
चादस्पानर्थक्यात्‌ । अलुवाद- | उँसीका अनुवाद करना तो व्यर्थ 

3०028 ... | होगा । अनुवादमात्रके लिये कोई वात 
सात्रेबनथेक  चचनमिति पूर्वों- | कहना कुछ अर्थ नही रखता, इसलिये 
“यस्यामतम! इत्यादि पूर्व पदसे कहे 
हुए. शान और अज्ञानके हेत॒रूपसे ही 


दर्शिनां तु अ्ह्मोपाधिविवेकालु- 


भमविजानतामिति पूर्चद्देतृक्तिरलु- 


क्तयोय॑स्पामतमित्यादिना शाना- 


ज्ञानयोहेंत्वर्थत्वेनेद्सुच्यते । यह कहा गया है। 
अविज्षातमचिदितमात्मत्वेन क्योंकि विज्ञानियोको ब्रह्म आत्म- 


अविपयतया अज्म विजानतां यस्मात् स्वरूप शोनेके कारण इन्द्रियोका विपय 
.. ... . न होनेसे अविजश्ञात--अविदित है, - 
तस्मात्तदेव ज्ञानम्‌। यत्तेषां विज्ञातं | उसल्यि वही ज्ञान है। और जो 


विदित व्यक्तमेव चुड॒यादिविपयं | अजानी है, जो ऐसा नही जानते कि 


२, 


' क्रेनोपनिषद्‌ 
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पद-भाष्य 


विज्ञातत्वाद्‌ विदितं ब्रह्नेत्युप- 
पते. आन्तिरित्यतोज्सम्य- 
ग्दर्शन॑ पूर्वपक्षत्वेनोपन्यसयते-- 
विज्ञातमविजानतामिति । अथवा 
हेत्वथ उत्तराधों5विज्ञात- 
मित्यादि३ ॥३॥ 


आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसे 
तब्रह्म विदित है? ऐसी श्रान्ति होनी 
उचित ही है। अतः यहाँ 'बिज्ञात- 
मविजानताम्‌” इस वाक्यह्वारा 
असम्यग्दशनका पूर्वपक्षरूपसे उछेख 
किया गया है । अथवा “अविज्ञातं 
विजानताम! इत्यादि जो मन्त्रका 
उत्तरार्डध है बह* हेतु-अर्थमे है ॥ श।| 


>ईसनकनेत 
चाक्य-भाष्य 
ब्रह्माविजनतां विद्ताविद्त- | ज्ञात ओर अज्ञात पदार्थोसे रहित, 
५ अपना आत्मा; नित्यविज्ञानस्वरूप, 
पर चेज्ञान- 5० 5 

व्याज्त्तमात्मभूत नित्यचि आत्मस्थ; अविक्रिय, अम्गृत, अजर, 
स्वरूपमात्मस्थमविक्रियमस्॒तमज- | अभय और अनन्यरूप होनेके कारण 
अल्प वी व ब्रह्म किसी इन्द्रियका विपय नही है-- 
र्मभयमनन्यत्वाद चेस | उन्होंको त्क्म विशात--विदित--व्यक्त 
अविजञानतां चुरूयादिविषया- | अर्थात्‌ बुद्धि आदिके विधयरूपसे ही 


स्मतयैव नित्य विशात॑ ब्रह्म । 
तस्माद्विदिताचिद्तिव्यक्ताव्यक्त- 
चर्माध्यारोपेण कार्यकारणभावेन 


सविकल्पमयथार्थविषयत्वात्‌ । | 


शुक्तिकादोी रजतादध्यारोपण- 


प्रतीत होता है, उन्हे संबेदा चुद्धि आदि- 
के विषयरूपसे ही त्रह्मका ज्ञान है। अतः 
विदित-अविदित अथयवा व्यक्त-अव्यक्त 
आदि धर्मोके आरोपसे [ उनका जाना 
हुआ अहम ] कार्य-कारणभाव रहनेसे 
सविकव्प ही है क्योंकि वह अयथार्थ- 
विषयक है | उनका वह ज्ञान शुक्ति 
आदिमे आरोपित रजत आदि ज्ञानोके 


ज्ानवन्मिथ्याज्ञानं तेषाम्‌ ॥ ३॥ | समान मिथ्या ही है ॥ ३ | 


*+-+-*०+७२०७६००--- 








# देसु यों समझना चाहिये--मक्म अश्ानियोंकों इसलिये ज्ञात है, क्योंकि 


विज्ञानियोंकी वद अज्ञात है । 


हे 
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'अविज्ञातं विजानताम |. त्रह्म जाननेबालोको अविज्ञात 


| जे है! ऐसा निश्चय हुआ | इस प्रकार 
इत्यवध्चतम । यांद ब्रह्मात्यन्त्स यदि ब्रह्म अत्यन्त अविज्ञात ही है 
एवाविज्ञातम्‌/ छोकिकानां त्रह्म- | तो 2038 पुरुष और ब्रह्मवेत्ताओमे 
किस चिनपर बाते रजबि भेद नहीं रह जाता; इसके 
ववदा चांविशपः प्राप्त | वे- | (पब्ा 'जाननेबराछोको अविज्ञात है! 
ज्ञातं विजानताम! इति च | यह कंथन परस्पर विरुद्ध भी है। 


है फिर वह ब्रह्म सम्यक्‌ प्रकारसे कैसे 
परंस्परविरुद्यमू | कथ तु तद़झ | ना जाता है--यही बात 


सम्यग्विदितं मवती त्येवमर्थमाह-- | वतलानेके लिये कहते है--- 
विज्ञानावभासोंमें वह्मकी अनुमूति 

प्रतिबोधविदितं मतमम्गतत्व॑ हि. बिन्दते । 

आत्मना बिन्दते बी विद्यया विन्दतेउम्ततम्‌ ॥ ४ ॥ 


'जो प्रत्येक वोध (बौद्ध प्रतीति ) मे प्रत्यगात्मरूपसे जाना गया 
है वही त्रह्म है--यही उसका ज्ञान है, क्योकि उस त्रह्मज्ञानसे अमृतत्व- 
की ग्राप्ति होती है। अमृतत्व अपनेहीसे प्राप्त होता है, विद्यासे तो 
अज्ञानान्वकारको निदृत्त करनेका सामर्थ्य मि्तता है ॥ 9 ॥ 

पद-भाप्य 


५ 


प्रतिवोधविदितं बोध बोध | _ 'प्रतिवोधविदितम्‌! यानी जो 

.. बोध-बोधके प्रति विदित होता 

अति विदितस्‌ | बोधशबव्देन वोद्धा- | है। यहों बोध! शब्दसे बुद्धिसे 

- | होनेवाली ग्रतीतियो ( ज्ञानों ) का 

प्रत्यया उच्पन्ते | सर्वे प्रत्ययथा | कंथन हुआ है । अतः समस्त 
चाक्य-भाष्प 

, अतिबोधविदितं सतस्‌ इति “ध्रतिबोधविदितम्‌? यह हिरुक्ति है, 

चीप्सा प्रत्ययानामात्मावयोध- | क्योकि प्रतीतियों ही आत्मज्ञानकी 

द्वारत्वातू । चोधं शभत्ति दार है। 'बोंधग्रति वोधध॑ प्रति! ( बोध- 


3छ 


केनोपनिषदू 
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विषयीभवन्ति यस्य स आत्मा सवे- 
बोधान््ति बुध्यते | सर्वप्रत्यय- 
दर्शी चि््छक्तिस्वरूपमात्रः 
प्रत्यभ्ररेव प्रत्ययेष्यविशिष्ठटतया 
लक्ष्यते; नान्यद्द्वारमन्तरात्मनो 
विज्ञानाय । 


अतः अत्ययप्रत्यगात्मतया 


अत्ययसाक्षितया विदितं ब्रह्म यदा, 
अह्मणोधमेद- तदा तन्मतं तत्‌- 
अतिपाइनस्‌ ७ 
सम्यग्दशनमित्यथः 
सर्वप्रत्ययद्शित्वे चोपजनना- 


प्रतीतियाँ जिसकी विपय होती है 
वह आत्मा समस्त बोधोंके समय 
जाना जाता है | सम्पूर्ण प्रतीतियों- 
का साक्षी और चिच्छक्तिखरूपमात्र 
होनेके कारण बह ग्रतीतियोंद्वारा 
सामान्यरूपसे ग्रतीतियोंमे ही रक्षित॑ 
होता है | उस अन्‍्तरात्माका ज्ञान 
ग्राप्त करनेके लिये कोई और मार्ग 
नहीं। है | 

अतः जिस समय ब्रक्मको 
प्रतीतियोंके अन्तःसाक्षीखरूपसे 
जाना जाता है उसी समय 
बह ज्ञात होता है; अर्थात्‌ यही 
उसका सम्यक्‌ ज्ञान है । सम्पूर्ण 
प्रतीतियोका साक्षी होनेपर ही 


चाक्य-भ्राष्य 
बोध प्रतीति चीप्सा सर्वेप्रत्यय- | त्रोधकें प्रति) यह दिरुक्ति सम्पूर्ण 


व्याप्त्थर्था | बौद्धा द्वि ले प्रत्ययाः 
तपतछोहयन्नित्यविज्ञानस्वरूपात्म- 
व्याघत्वाद विज्ञानख रूपावभासा३, 
तद्ठि- 


लक्षणो5सिचदुपलूम्यत इति तेन 


तदन्‍्यावभासश्चात्मा 


ते छारीभवन्त्यात्मोपलब्धी । 


तस्मसात्पतिबोधावभास प्रत्यगात्म- 


प्तीतियोमे [ ब्रह्मकी ] व्याप्ति सूचित 
करनेके लिये है। बुद्धिजनित सम्पूर्ण 
प्रतीतियोँ तपे हुए. छोहेके समान नित्य 
विज्ञानसखरूप आत्मासे व्यास रहनेके 
कारण उस विज्ञानखरूपसे ही 
अवमभासित है तथा उनसे प्थक्‌ उनका 
अवभासक आत्मा | छोहपिण्डमें व्यास्त 
हुए. ] अभिके समान उनसे सर्वथा 
विलक्षण उपलब्ध होता है । अतः वे 
बौद्ध प्रत्ययः आत्माकी उपलब्धिमे 
छारखरूप हैं। इसलिये प्रत्येक बौद्ध 
प्रत्ययवके अवभासमे जो प्रत्यगात्म- 
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पायचर्जितरक्खरूपता नित्यरत्व | उसका इद्धिक्षयशन्य साक्षित्व, 


विशुद्धस्वरुपत्वमात्मत्व॑ निर्वि- 
शेषतैकरत्य॑च स्ंभूतेषु सिद्ध 
भवेत्‌; लक्षणमेदाभावाद्ययोम्न 
“इब घटगिरिगुहादिषु । विदिता- 
विदिताम्यामन्यद्रल्लेत्यागम- 

वाक्याथ एवं परिशुद्ध एबोपसंह॒तो 
भवति । “इशेद्रेंश श्रुतेः श्रोता 
मतेमेन्ता बिज्ञातेबिज्ञाता”” इति 
हि श्रुत्यन्तरम्‌ । 


कक, 


नित्यत्व, विशुद्धखरूपत्व, आत्मत्व, 
निर्विशेपत्व॒ और सम्पूर्ण भूतोमे 
[ अनुस्यूत ] एकत्व सिद्ध हो सकता 
है, जिस प्रकार कि लक्षणोमे भेद न 
होनेके कारण घट, पर्वत और गुहादि- 
में आकाशका अमेद है । इस प्रकार 
ब्रह्म विदित और अधिदित--- 
दोनोहीसे मित्र है! इस शाखचचनके 
अर्थका ही भी प्रकार शोधन करके 


छः क 


। यहाँ उपसंहार किया गया है | इसके 


सिवा “बह दृष्टिका द्रष्टा है, श्रवण- 
का श्रोता है, मतिका मनन करने- 
वाला है और विज्ञातिका विज्ञाता 
है” ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है । 


. | [ उससे भी यही सिद्ध होता है ] | 


चाक्य-भाष्य 


तया यहिदितं तड़हा तदेच मतं 
जातं तदेव सम्यश्ज्ञानचत्पत्यगा- 


त्मचिज्ञानम्‌, न विपयविज्ञानम्‌ । 

आत्मत्वेन पत्यगात्मानमैक्ष- 
दिति तर काठके । 
अम्नतत्वं द्वि विन्दते 


आत्मशान 
अमृतत्व- 
निमित्तम्‌ 

सत्युधापेः । विपया- 
त्मविज्ञाने दि रूत्युः प्रारभत 


इति हेतुबचनम्‌:विपयये 


स्॒रूपसे जाना जाता है वही त्रह्म है; 
वहीं माना हुआ अर्थात्‌ ज्ञात है तथा 
वही सम्यस्नानके सहित प्रत्यगात्माका 
ज्ञान है; विपयज्ञान सम्यग्नान नहीं है ! 

'प्रत्यगात््माकों आत्मखरूपसे देखा* 
ऐसा कठोपनिपद्मे कहा है | “अम्रृतत्वं 
हि विन्दते” (आत्मजानसे अमरत्व 
ही प्राप्त होता है) यह हेतुसूचक वाक्य 
है, क्योकि इससे विपरीत ज्ञानसे 
मंत्युकी प्राप्ति होती है | बुद्धि आदि 
विप्रयोमे आत्मत्व बोध होनेसे ही 


दे 
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पद-भाष्य 


यदा पुनर्वोधक्रियाकर्तेति बोध- 
क्रियारुक्षणेन तत्कर्तारं विजाना- 
तीति.बोधलक्षणेन बिदितं अति- 
बोधविदितमिति व्याख्यायते, 
यथा यो वृक्षशाखाश्रालयति स 
वायुरिति तहत तदा बोधक्रिया- 
शक्तिमानात्मा द्रव्यमू, न बोध- 
स्वरूप एवं । बोधस्तु जायते 


विनश्यति च । यदा बोधो 
जायते, तदा बोधक्रियया स- 


जिस प्रक्तार, जो *दृक्षकी 
शाखाओंकों चलायमान करता है 
उसे वायु कहते है. उसी प्रकार-- 
जिस समय '"प्रतिबोधविदितम्‌ 
इसका ऐसा अर्थ किया जाता है 
कि आत्मा बोधक्रियाका की है; 
अतः बोधक्रियारूप लिद्नसे उसके 
कर्ताको जानता है, इसलिये बोधरूप- 
से विदित होनेके कारण वह 
ध्रतित्रोधविदितम” कहलाता है 
उस समय---आत्मा बोधक्रियारूप 
शक्तिसे युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता है, 
साक्षात्‌ बोधखरूप ही सिद्ध नहीं 
होता । बोध ( बुद्धिगत प्रतीति ) 
तो उत्पन्न होता है और नष्ट भी 
हो जाता है। अतः जिस समय 
बोध उत्पन्न होता है उस समय तो 


चाक्य-भाष्य 


इत्यात्मविज्ञानमसंतत्वनिमित्तम्‌ 
इति युक्त हेतुवचनमम्तत्व हि 
विन्दृद इति । 
आत्मज्षानेन 
त्पाद्ते १... 
न) 
कर्थ तहिं!? 
आत्मना विन्दते स्वेनेच नि- 


किमझ्तत्वमु- 


मृत्युका आरम्म होता है, अतः 
आत्मविज्ञान अमरत्वका हेंठ है, 
इसलिये “अमृतत्व॑ हि विन्दते! यह 
हेतुवबचन ठीक ही है । 

पूर्व ०-क्या आत्मशानसे अमरत्व 
उत्पन्न किया जाता है ! 

सिद्धान्ती-नही | 

पूर्व ०-तब कैसे ! 

सिद्धान्ती-अमरत्व तो आत्मासे-- 
अपने नित्यात्मसख्रमावसे ही प्रास करते 


र पे "स्तर कं जे हे [०६ पिन (3 प 4 ०न्ट न 
40४00 विन्द॒ते । | हे, किसीके 'आश्रयसे नही। “विन्दते' 
नाल्‍रूम्बनपूर्वाकम्‌ | बिन्द्त इति ' इससे यह समझना चाहिये कि उसकी 
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पद-साष्य 
विशेष: । यदा बोधो नश्यति, तदा | वह बोधक्रियारूप विशेषणसे युक्त 


नष्टबोधो द्रव्यमात्र॑ निर्विशेष$ | 
तत्रेब संति विक्रियात्मकः साव- 
यवोजनित्योज्शुद्ध इत्यादयो दोषा 
न परिहतु शक्‍्यन्ते । 


यदपि काणादानाम्‌ आत्म- 
कणादमत- सनः संयोगजो बोध 
समाक्षा आत्मनि समबेति; अत 
आत्मनि बोदूषृत्वमू्‌। न तु 
विक्रियात्मक आत्मा द्रव्य 
सात्रस्तु भवति घट इव रागसम- 
वायी;। अखिन्‌ पक्षेव्प्पचेतर्न 
दब्यमात्र॑ बल्लेति “विज्ञान- 
भानन्द बह्म” (ज०उ ०३९२८) 


होता है और जब उसका नाश हो 
जाता है तो बह निर्विशेप द्वव्यमात्र 
रह जाता है। ऐसा माननेसे तो 
बह विकारी, सावयव, अनित्य और 
अशुद्ध निश्चित होता है; और उसके 
इन दोपोका किसी प्रकार परिहार 
नही किया जा सकता । 


तथा वेशेषिक मतावरूम्बियोका 
जो मत है कि आत्मा और मनके 
संयोगसे उत्पन होनेवाला बोध 
आत्मामे समवाय-सम्बन्धसे रहता 
है, इसीसे आत्मामे बोद्धृत्व है, 
वसस्‍्तुतः आत्मा विकारी नहीं है, 
बह तो नील्पीतादि वर्णोके समवायी 
घटके समान केवल द्वव्यमात्र है 
--सो इस पक्षमे भी ब्रह्म अचेतन 
द्व्यमात्न सिद्ध होता है और “ब्रह्म 
विज्ञान एवं आनन्दखरूप है” 


चाक्य-भाष्य 


आत्मविज्ञानापेक्षम्‌ । यदि हि 
विद्योत्पाचमसूतत्वं स्पादनित्य॑ 
० ९ ६ 
भवेत्कमंकायवत्‌ । वअतो न 
विद्योत्पाद्यमम्‌ 


न पु [ पु 
यदि चात्मनेवास॒तत्व विन्द्ते 


कि पुनर्विद्यया क्रियत दृत्युच्यते। 


जँ 
प्राप्ति आत्मविज्ञानकी “अपेक्षा 'रखंने- 
वाली है। यदि अमृतत्व विद्यासे उत्पन्न 
किया जाने योग्य होता तो कर्मफलके 
समान अनित्य हो जाताः। इसलिये वह 
विद्यासे उत्पाद्य नही है.। 


| ,यदि कहों कि जब अमृतत्च “खतः 


३ 


ही मिल जाता है तो विद्या उसमे क्या 
करती है, तो इसमें हमे यह कहना है 
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“अज्ञानं ब्रह्म” (ऐ० उ० ५) ३ ) 
इत्याद्ाः श्रुतयों बाधिताः स्यथुः । 
आत्मनो निरवयबत्वेन प्रदेशा- 
भावात्‌ नित्यसंयुक्तत्वाच्र मनसः 
सप्रृत्युत्पत्तिनियमानुपपत्ति रपरि- 
हार्या खात्‌ । संसर्गंधर्मित्व॑ 
चात्मनः श्रुतिस्पृतिन्यायविरुद्धं 
कल्पितं सात । “असज्जी न हि 
सज़ते” (बु० उ० ३ । ९१२६ ) 
“असक्त सर्वभ्रत! ( गीता १३। 
१४ ) इति हि श्रुतिस्पती । 
न्यायश्व--मुणवहुणवता सं- 
सुज्यते, नातुल्यजातीयम्‌। अतः 
निगुणं निर्विशेष॑ सवविलक्षणं केन- 
चिद्प्यतुल्यजातीयेन संखुज्यत 
इत्येतत्‌ न्‍्यायविरुद्ध भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ नित्यालप्तज्ञानस्वरूप- 


“प्रज्ञान ब्रह्म हैं? इत्यादि श्रुतियाँ 
बाधित हो जाती है.। निरवयव होनेके 
कारण आत्मामे कोई देशविशेष नही 
है; ओर उससे मनका नित्यसंयोग है; 
इस कारण उसमे स्मृतिकी उत्पत्तिके 
नियमकी अनुपपत्ति अनिवार्य हो 
जाती है तथा श्रुति, स्व्रति और 
थुक्तिसे विरुद्ध आत्माके संसर्गधर्मी 
होनेकी कल्पना भी होती है । “असद्ग 
[आत्मा] का किसीसे संग नहीं 
होता” “संगरहित और सबका पालन 
करनेवाला है” ऐसी श्रुति और स्वृति 
प्रसिद्ध है । युक्तिसि भी जो वस्तु 
सग॒ण होती है उस्तीका गरुणवानसे 
संसगे होता है; विजातीय बस्तुओ- 
का संयोग कमी नहीं होता । अतः 
निर्युण निर्विशिष और सबसे विलक्षण 
आत्माका किसी भी विजातीय 
वस्तुसे संयोग होता है--ऐसा 
मानना न्यायविरुद्ध होगा । अतः 
नित्य अविनाशी ज्ञानखरूप प्रकाश- 


वाक्य-भाष्य 


अनात्मविज्ञानं निवर्तयन्ती सा 


तन्निवृक््या सवाभाविकस्थासत- 
स्वस्थ निमित्तमिति कब्प्यते । 


यत आह 'बीय॑ विद्यया घिन्दते!। 





कि वह अनात्मविज्ञानकों निवृत्त 
करती हुईं उसकी निद्नत्तिके द्वारा 
खाभाविक अम्ृतत्वकी हेतु बनती है, 
क्योकि [अगले वाक्यसे ] “विद्यासे 
[ अज्ञानान्धकारकों निन्नत्त करनेका 
सामथ्य प्रास होता है? ऐसा कहा भी है। 


खण्ड २ ] 


शाुरसाष्यार्थ 


९, 


>कर्टिट हर3 "आर ७ “बट, " आप न 20 नाक बाय वि 38 बट. चाई<220 "या 24७ 


पद-भाष्य 


ज्योतिरात्मा अक्लेत्ययमर्थः सवे- 
बोधबोडुत्वे आत्मन+ सिध्यति, 
नान्‍्यथा | तस्तात्‌ 'प्रतिबोध- 
विदितं मतमा इति यथा- 
व्याख्यात णवार्थेज्सामिः | 

यत्पुनः स्वसंवेध्यता प्रतिबो ध- 
जद्धाण: खपर- विंदितमित्यस्य 
सवेधताया स्थार्थोी बण्यते, तत्र 
आऔपाधिकत्वम्‌ भवति सोपाधिकत्वे 
आत्मनो बुद्धथु पाधिखरूपत्वेन 
भेद परिकज्प्यात्मनात्मानं वेत्तीति 
संव्यवहार:--““आत्मन्येवात्सानं 
पश्यति?( बृ० उ० 8४१२३) 
“खयमेवात्मनात्मान वेस्थ त्व॑ 
पुरुषोत्तम” ( गीता १०११५ ) 
इति। न तु निरुपाधिकस्थात्मन 
एकत्वे खसंवेद्यता परसंवेद्यता 
वा सम्भव॒ति । संवेदनसखरूप- 


मय आत्मा ही ब्रह्म है--यह अर्थ 
आत्माके सम्पूर्ण बोधोंके बोड्ा 
होनेपर ही सिद्ध हो सकता है, 
ओर किसी प्रकार नही । इसलिये 
अ्रतिब्रोधविदितम! इसका--हमने 
जैसी व्याख्या की है---वही अर्थ है। 
इसके सित्रा श्रतित्रोध्विदितस! 
इस वाक़्यका-जो खप्रकाशता अर्थ 
बतलछाया जाता है वहाँ आत्माक्तो 
सोपाधिक मानकर उसमे बुद्धि 
आदि उपाधिके रुपसे भेदकी 
कल्पना कर “आत्मासे आत्माको 
जानता है! ऐसा व्यवहार हुआ 
करता है, जेसा कि “भआत्मामे ही 
आत्माको देखता है” “हे पुरुषोत्तम ! 
तुम खय॑ अपनेसे ही अपनेको 
जानते हो” इत्यादि वाक्योद्वारा कहा 
गया है। किन्तु निरुषाधिक आत्मा 
तो एक रूप होनेके कारण उसमे 
खसंवेदता अथवा परसंबेचता 
सम्भव ही नही है. | जिस प्रकार 


वाक्य-भाष्य 


चीय सामथ्यमनात्माध्यारोप- 
भमायाखान्तध्वान्तानभिभाव्य- 
रूक्षणं बल विद्यया विन्दते । तच्च 


किविशिष्टम  अम्ृतमविनादि । 


विद्यासे वीय--सामथ्य यानी 
अनास्माके अध्यारोप तथा माया और 
अन्तभकरणके कारण प्राप्त हुए. अज्ञानसे 
जिसका परामव नहीं हो सकता ऐसा 
बल प्राप्त होता है। वह किस विजेषणसे 
युक्त है ! वह अमृत यानी अविनाशी है। 
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पदु-भाष्य 


च्वात्संवेदनान्तरापेक्षा च न 
सम्भव॒ति, यथा प्रकाशस्थ प्रका- 
शान्तरापेक्षाया न सम्भव तद॒त्‌। 


बोद्धपक्षे स्वसंबेच्चतायां तु 
क्षणभच्ुरत्व॑ निरात्मकत्व॑ च 
विज्ञानस्थ स्थातः “न हि विज्ञातु- 
चिज्ञातेविपरिलोपो प्रिद्यवेअवि- 
नाशिलात(च्ृ०उ० ४३३० ) 
“नित्य वि्वु स्वंगतस्‌! ( झु० 
उ० ११११६) “पस वा एप 
महानज आत्माजरोज्मरोज्यृतो5- 
मय# (बृ० उ० ४७।७। २५ ) 
इत्याद्राः श्रृतयों बाध्येरन्‌ | 

यत्पुनन अतिवोधशब्देन 
प्रतिवोधारन- निनिमित्तों बोधः प्रति- 
विचार बोध थथा सुप्तस 


इत्यथं परिकल्पयन्ति, सकृद्धि- 


प्रकाशकों किसी अन्य प्रकाशंकी 
अपेक्षा होना सम्भव नही है उसी 
प्रकार ज्ञानखरूप होनेके कारण 
उसे [ अपने ज्ञानके लिये ]- क्षिप्त 
अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है ) 

तथा बौद्धमतानुसार तो विज्ञानकी 
खसंवेद्यता खीकार करनेपर भी उसकी 
क्षणभद्गुरता और निरात्मकता सिद्ध 
होने छगेगी । [ ऐसा होनेपर ] 
“अविनाशी होनेके कारण विज्ञाताकी 
विज्ञितिका छोप नहीं होता” 
“नित्य विभुऔर सर्बगत है” “वह 
यह महान्‌ अज आत्मा अजर अमर 
अमृत और अमयरूप है” इत्यादि 
श्रतियों बाधित हो जायँगी | 

इसके सित्रा जो छोग प्रति- 
बोधशब्दसे, जेसा कि सुषुप्त पुरुषको 
होता है वह निर्निमित्त बोध 
प्रतिबोध है--ऐसे अर्थकी कल्पना 
करते है. अथवा जो दूसरे छोग 


दाक्य-भाष्य 


अविद्याजं हि वीय॑ विनाशि। 
विद्ययाचिद्याया बाध्यत्वात्‌ । न 
तु विद्याया वाधको:5स्तीति 
विद्याजमसतं चीयम । अतो 
विद्यास्तत्वे निमित्तमात्र भचति | 
“जायमात्मा वलहीनेन रूम्य$? 
इति चाथर्व॑णे (मु० उड० ३३२। ४) 


अविद्यासे होनेवाला बल नाशवान 
होता है; क्योकि अविद्या विद्यासे बाधित 
हो जाती है । किन्तु विद्याका ब्राधक 
और कोई नही है, अतः विद्याजनित 
चीये अमृत होता है। इसलिये विद्या 
तो अमृतत्वमे केवल निमित्तमात्र होती 
है। आथबंण श्रुतिमे भी कहा है--(“यह 
आत्मा बल्हीनसे प्राप्त होंनेयोग्य नहीं 


है?। 
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ज्ञान॑ प्रतिबोध इत्यपरे; नि- | [ सुक्तिके कारणमभूत |] एक बार 
होनेवाले विज्ञानकों ही ग्रतिबोध ; 

निमित्तः सनिमित्त: सकृद्ठासकृद्दा| समझते है---[ वे कुछ भी माना 
करें ] त्रिना निमिद्से हों अथवा 

ग्रतिबोध एवं हि सः। अमृतत्वम्‌ | निमित्तसे तथा एक बार हो अथवा 
, ' , | अनेक बार वह सबका सब अति- 
अमरणभाव स्वात्मन्यवस्थान | बोध ही है [ इसका विशेप विवेचन 
रे करनेसे हमे कोई प्रयोजन नही है]। 
मोक्ष हि यस्ाद बिन्दते लभते | क्योकि मुमुक्षुगण उपर्युक्त ग्रतिबोध- 
४ हि तिबोध से अर्थात्‌ प्रत्येक बौद्ध पग्रत्ययमे 
यथोक्तात्‌ू अतिबोधात्मतिबोध- दोगेदाल आर शोनिस हो असल 
अमर॒णमाव अथौत्‌ अपने आत्मामे 
स्थित होनारूप मोक्ष प्राप्त करते है। 
अतः वह ( ब्रह्म ) प्रत्येक बोधमे 
अनुमघष होनेवाढ्य ही माना गया है--- 
ऐसा इसका अभिग्राय है । क्योकि 
बोधका ग्रत्यगात्मविपयक्र होना ही 
चमतममृतत्वे हेतुः। न झात्मनो5-| सरल्वमे कारण माना गया है। 
आत्माकी अनात्मरूपता उसके 

नात्मत्वमसृतत्व॑ मवति । आत्म- | अमरत्वका कारण नहीं हां सकती। 
आत्माका अमरत्व उसका खरूप- 

त्वादात्मनोञ्तत्व॑ निर्निमित्तमेब, भूत होनेके कारण अद्दैतुक ही है। 


चाक्य-भसाष्य 


विदितात्मकात्‌, तस्रात्ृतिबोध- 
विदितमेव मतमित्यसिप्रायः । 


बोधस्प हि प्रत्यगात्मविषयत्य॑ 


छोके5पि विद्याजमेव बल्ममि- लॉकमे भी विद्याजनित बल ही दूसरे 

बलोका पराभव करता है, शरीर आदि- 

भवति न शरीरादिसामण्य यथा | का बल नही; जैसे हाथी-घोड़े आदिके 

हि शारीरिक बल [ भनुण्यके ] विद्याजनित 
हस्त्यादे$ । बलकों नही दवा सकते | 

हे 


रे 
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पद-भाष्य 

एवं मत्यंत्वमात्मनो यद- | इसी प्रकार आत्माकी मृत्यु भी 


विद्यया अनात्मत्वप्रतिपत्ति: । 
कर्थ पुनर्यथोक्तयात्मविधया- 
शानेनासतत्व- सतत विन्दत इत्यत 
मपिमकाय कह आत्मनास्वेन 
रूपेण बिन्दते लभते वीय बल 
सामथ्यंस्‌ | धनसहायमन्त्रौपधि- 
तपोयोगकृत॑ वीये मृत्यु न 
शक्रोत्यमिभवितुम्‌ अनित्यवस्तु- 


ऋृतत्वात्‌: आत्मविद्याक्धतं तु वीये- 


अविद्यावश उसमे अनात्मत्वकी 
उपलब्धि ही है । 

तो फिर उपयुक्त आत्मज्ञानसे 
क्रिस प्रकार अमरत्य छाम कर 
लेता है ? इसपर कहते है--- 
[ मुमुक्षु पुरुष | आत्मा अ्थीत्‌ 
अपने खरूपके ज्ञानसे बीर्य--बल 
यानी [ अमरत्व-प्राप्तिका ] सामर्थ्य 
प्राप्त करता है। घन, सहाय, मन्त्र, 
ओपधि, त्प और योगसे प्राप्त 
होनेवाछा वीर्य अनित्य वरतुका किया 
हुआ होनेसे मृत्युका परामव करनेमे 
समर्थ नही है; किन्तु आत्मविद्यासे 


होनेवाला वीय तो आत्माद्वारा ही 


मात्मनैव विन्दते, नान्येन इत्यतो- प्राप्त केया जाता है---अन्य किसीसे 


ज्नन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीयस्थ 


नहीं । इसलिये आत्मविद्याजनित 
वीरय किसी अन्य साधनसे प्राप्त 


तदेव बीय मृत्युं शक्रोत्य- | होनेवाछा नहीं है; अतः वही वीर्य 


वाक्य-भाष्य 


अथवा अ्रतिवबोधविदित मत- 
मिति सकृदेबवादोषविपरीतनिरस्त- 
संस्कारेण खप्तप्रतिवोधवयहिि- 
दित॑ त्देव मं ज्ञां भवतीति । 


का 
अथवा गुरूपदेशः प्रतिवोधस्तेन 


अथवा '्रतिबोधविदितं मतम्‌ ! इस 
वाक्यका ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि 
खमसे जागे हुएके समान जिसके सम्पूर्ण 
विपरीत संस्कारोका एक बार ही बाघ हो 
गया है, उसोसे जो जाना जाता है वही 
मत अर्थात्‌ ज्ञात होता है । अथवा गुरु 
का उपदेण ही प्रतिबोध है, उससे जाना 
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मिमचितुम्‌ ! यत एवमात्म- 
विद्यारृतं वीयमात्मनैव विन्दते, 
अतः विद्यया आत्मव्रिषयया 
विन्दतेडडझतम अम्ृतत्वम्‌ । 
“त्ायमात्मा बलहीनेन लम्य४! 
( म्रु० उ० ३।२)। ४ ) इत्या- 
थर्वणे । अतः समर्थों हेतु अध्ृ- 


मृत्युका परामव कर सकता है। 
क्योकि [ मुमुक्षु पुरुष ) इस ग्रकार 
आत्मविद्याजनित वीर्यको आतव्माद्वारा 
ही प्राप्त करता है, इसलिये आत्म- 
सम्बन्धिनी विद्यासे ही अमरत्व ग्राप्त 
करता है । अथ्ेबेदीय ( मुण्डक ) 
उपनिपद्मे कहा है---“यह आत्मा 
बलद्दीन पुरुषको प्राप्त होने योग्य 
नही है” | अतः यह आत्मविद्यारूप 
हेतु [ गत्युका निवारण करनेमे ] 
समर्थ है क्योकि इससे अमरत्व 


तत्व॑ हि बिन्दत इति ॥४७! ग्राप्त करता है ॥ 9 ॥ 
+>+हधन हक लउड्रेकत 
कष्ठा खड सुरनरतियक्प्रेता- जिनमे सांसारिक दुःखोंकी बहुुुता 


दिपु संसारदुःख्हुलेषु आ्राणि- | द्रतादि 


निकायेषु जन्मजरामरण रोगादि 


संग्राप्तिरज्ञानात्‌ । अतः-- 


है. उन देवता, मनुष्य, तिर्यक्‌ और 
ग्राणियोमे. अज्ञानवश 
जन्म, जरा, मरण और रोगादिकी 


प्राप्ति होना निश्चय ही बड़े दुःखकी 
बात है । अतः-- 


चाक्य-भसाष्य 


वा विद्ति मतमिति। उभ्रयत्ञ | हुआ ही सत (जाना हुआ) है। 


प्रतिवोधकब्द्प्रयोगोषस्ति खुघ- 
अतिवुद्धी शुरूुणा प्रतिबोधित 
इति । पूर्व तु यथार्थम ॥ ४॥ 


सोनेसे जागा हुआ तथा गुरुद्वारा 
प्रतिबोधित--दोनो. ही. जगह 
धप्रतिबोध! दब्दका प्रयोग होता है । 
परन्तु इन तीनोमे सबसे पहला अथे 
ही ठीक है ॥४॥ 


«०0१0: ९9६0% 
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इह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न चेद्हावेदीन्महती 
विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माह्मोकाद- 
मता सबन्ति ॥ ५॥ 


यदि इस जन्ममे ब्रह्मको जान डिया तब तो ठीक है और यदि 

उसे इस जन्ममे न जाना तव्र तो बडी मारी हानि है। बुद्धिमान छोग 

उसे समस्त पग्राणियोमे उपलब्ध करके इस छोकसे जाकर ( मरकर ) 

अमर हो जाते है॥| ५॥ 

पर-भाष्य 

इह एवं चेत्‌ मजुष्योड्घिकृतः। यदि किसी अधिकारी पुरुपने 

समथेः सन्‌ यदि अवेदीद्‌ | सामर्थ्य छाम कर इस छोकमे ही 

आत्मान यथोक्तलक्षणं विदित- | उपर्युक्त छक्षणोसे बुक्त आत्माको 

वान्‌ यथोक्तेन पअकारेण, अथ | पूर्वोक्त ग्रकारसे जान लिया, तत्र 

तदा अस्ति सत्य॑ भनुष्यजन्म- | तो उसके इस मनुष्यजन्ममे सध्य-- 

'न्यसिन्नविनाशोव्थतवत्ता. वा | अविनाशिता---सार्थकता---सद्भाव 
चाक्य-भाष्य 


इह चेदवेदीत्‌ इत्यबइयकर्त- । 'इहचेदवेदीदथ सत्यमस्तिः यह 
श्ति आत्मसाक्षात्कारकां अवदइय- 


व्यतोक्तिर्चिपयंये विनाशश्रुतेः। | करत्तव्यता बतछानेवाली है, क्योंकि 
5. इसकी विपरीत अवस्थामे अ्रतिने 

इच्द भनुष्यजन्मोन सत्यवरंय- | विनाश बतलाया है | इह अर्थात्‌ इस 
मास्मा वेद्तिव्य इत्येतल्विधीयते । | 3 जन्‍्मके रहते हुए आत्माको 
अवच्य जान लेना चाहिये--ऐसा 

कथमिदह चेदवेदीड्धिदितवान , अथ | विधान किया जाता है| किस प्रकार 
५ , | कि यदि इस जन्ममे आत्माकों जान 
सत्य परमार्थतत्वमस्त्यवाप्त | छया तो ठीक कै. उसे, पेरमार्य लत 


तस्य जन्म सफलमित्यप्रिप्रायः || सात्त हों गया; अमिप्राय यह कि 
उसका जन्म सफल हो गया ) ओर 


न॒ चेदि्हावेदीज्ष विद्तिवान्‌ | यदि उसे इस जन्मसे न जाना-न 
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पर-भाष्य 


सद्भावो वा परमाथंता वा सत्य 
विद्यते | न चेदिहावेदीदिति, न 
चेदू इह जीवंश्रेद अधिकृतः 
अवेदीत न विदितवान्‌। तदा 
महती दीघा अनन्ता विनष्टि 
बिनाशन॑ जन्मजरामरणादि- 
प्रबन्धाविच्छेदलक्षणा.. संसार- 
गतिः। 

तसादेव॑ग्रुणदोषी विजा- 
नन्‍्तो ब्राक्मणाः भूत्तेषु भूतेषु 
सर्वेभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एक- 
सात्मतच्व॑ ब्रह्म विचित्य पिज्ञाय 


अथवा परमार्थता विद्यमान है ! 
और यदि न जाना अथीत्‌ इस 
लोकमे जीवित रहते हुए ही उस 
अधिकारीने आतकज्ञान प्राप्त न 
किया तो उसे महान---दीर्घ यानी 
अनन्त विनाश अथौत्‌ जन्म, जरा 
ओर मरण आदिकी परम्पराका 
विच्छेद न होनारूप संसारगतिकी 
ही प्राप्ति होती है । 

अतः इप्त ग्रकार गुण और दोषको 
जाननेवाले घीर---बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण- 
लोग प्राभी-प्राणीमे अथीत्‌ सम्पूर्ण 
चराचर जीवोमे एक ब्रह्मसरूप 
आत्मतत्वकोी विचित्या-जानकर 


चाक्य-भाष्य 


चूथैंच जन्म । अपि च॑ महती 
विनष्टिमंहान्विनाशों.. जन्म- 
मरणप्रवन्धाविच्छेद्पराधिलक्षण+ 
स्थाचतस्तस्मादवश्यं तद्धिच्छेदाय 
शेय जात्मा 

ज्ञानेन तु कि स्यावित्युड्यते । 
भूततेषु भूतेपु चराचरेषु सर्वेघु 
इत्यर्थः । विचित्य पृथडनिष्कृष्य 


पएकमात्मतत्त्व॑ संसारधर्मैरस्पृण्ट- 


समझ। तो उसका जन्म बूथा ही गया । 
यही नहीं। जन्म-मरणपरम्पराकी 
अविच्छिन्नतारूप वडी भारी हानि भी 
है । अतः उस परम्पराके विच्छेदके 
लिये आत्माको अवश्य जान लेना 
चाहिये । 

आत्मज्ञानसे होगा क्या सो [ भूत्तेषु 
भूतेपु आदि बाक्यसे ) बतलाते है । 
भूत-भूतसे अर्थात्‌ सम्पूर्ण चराचर 
प्राणियोमे आत्माका शोधनकर--उसे 
उससे अकृण निकालकर यानी ससार- 
घर्मोसे अस्पष्ट एकमात्र आत्मतत्त्वकों 
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केनोपनिषद्‌ 
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साक्षास्कृत्य धीरा। धीमन्तः ग्रेत्य 
व्याचुत्य. ममाहंभावलक्षणाद- 
'विद्यार्पादस्माछ्लोकाद उपरम्य 
सर्वात्मेकमावमदेतमापन्नाः सन्‍्तः 
अमृता भवन्ति अक्केव भवन्ती- 
त्यर्थ। “स यो ह वे तत्परं ब्रह्म 
चेद अल्लेब भवति” ( झ्ु० उ० 
३॥२।९ ) इति श्रुते३ ॥५॥ 


अर्थात्‌ साक्षात्‌ कर यहाँसे छौटने- 
पर अर्थात्‌ ममता-भहंतारूप इस 
अविद्यात्मक छोकसे उपरत होकर 
सबमे आत्मैकत्वहप अद्वेतभावको 
प्राप्त होकर अमर अर्थात्‌ ब्रह्म ही 
हो जाते है, जैसा कि “जो पुरुष 
निश्चयपूर्वक उस पर्नह्मकों जानता 
है वह ब्रह्म ही हो जाता है” इस 
श्रुतिसि सिद्ध होता है || ५॥ 


+२ह+ 89 सट्रे+ 


इति द्वितीयः खण्ड: ॥२॥ 
्ञच्ा्>0<49>04६- 
वाक्य -भाष्य 


सात्ममावेनो पलभ्येत्यथः अने का- 
रु ः ० ० 
थत्वाद्धातूनां न पुनश्चित्वेति 
भीराः 
चीमनन्‍तो विवेकिनो विनिश्वत्त- 
याह्यविषयासिराषा परेत्य सत्वा- 


सस्मवति विरोधात ; 


स्माह्लोकाच्छरी रायनात्मल क्षणात्‌ 
व्याचृत्तममत्वाहंकाराः सन्त 
इत्यर्थ;। अमृता अमरणचर्माणों 
नित्यविज्ञानासतत्वखभावा एव 
भचन्ति ॥ ५॥ 


आत्मभावसे उपछरूब्ध कर धीर-- 
बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ विवेकी पुरुष-- 
जिनकी वाह्य विषयोक्ी अभिलाषा 
निवृत्त हो गयी है--मरकर अर्थात्‌ 
इस शरीरादि अनात्मसखरूप लोकसे 
जिनका ममत्व और अहकार निन्वत्त 
हो गया है ऐसे होकर अमृत---अमरण- 
धर्मा यानी नित्यविज्ञनामृतखभाववाले 
ही हो जाते है | धाठओके अनेक अर्थ 
होते है [ इसीलिये यहाँ “विचित्या 
क्रियाका उपयुक्त अथे ठीक है ] यहाँ 
इसका चयन करके? ऐसा अथ नहीं हो 
सकता, क्योकि आत्माके सम्बन्धमे ऐसा 
अर्थ करनेसे विरोध आता है॥ ५॥ 


+>ह६287४०23+« है 
इति द्वितीय खण्डः ॥ २॥ 


+---०>०४१२४४२००---- 
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शाइरमभाष्यार्थ 
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छुत्तीय स्कण्हु , 


>+-+००४७४६००६०५०--- 


यक्षोपाख्यान 


चाक्य-भाष्य 


न्रह्म हु देखवेभ्य इति भऋह्मणों 
डुविशेयतोक्तिय॑ल्ा- 
सश्षोपाज्यानल' घिक्‍यारथां। समाप्त 
प्रयोजन पेनः 
विद्या प्रह्मविद्या यद्धीनः 
पुरुषाथ: । अत 
ऊध्यमर्थवादेन बह्मणोी दुर्विज्षेय- 
तोच्यते । तद्विशाने कथथं तु नाम 
यत्ञलमधिक॑ कुर्यादिति। 


शमादर्थों बात्तायोडमिमान- 
शातनात्‌ ! शामादि था ब्रह्म- 
विद्यासाधनं विधित्सितं तदर्थों पय- 
मर्थवादास्नायः। न हि शमावि- 
साथनरहितस्थामसिमानरागरद्धिपा- 
शुक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामथर्य- 
मस्ति। व्याचूत्वाह्ममिथ्याप्रत्यय- 
आह्यत्याड्ह्मणण । यस्माचा- 
भन्‍्यादीनां जयाभिमानं शातयति। 
ततश्थ बह्नविज्ञानं दुर्शयत्यमि- 
मानोपशमे  ॥ तस्साच्छसमादि- 
साधनविधानाथों5यमर्थबाद इत्य- 
चसीयते । 


“ब्रह्म ह देवेभ्यो! इत्यादि वाक्‍्यसे 
[ आरम्भ होनेवाली आख्यायिकाके 
द्वारा] जो ब्रह्मकी दुर्विशेयता बतछायी 
गयी है वह, ब्ह्मप्राप्तकि लिये अधिक 
यज्ञ करना चाहिये--इस प्रयोजनके 
लिये है । जिसके अधीन पुरुषार्थ है 
वह ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो गयी । 
अब आगे अर्थवादद्वारा ब्रह्मकी 
दुर्विजेयता बतलायी जाती है, जिससे 
कि उसे प्राप्त करनेंके लिये मनुष्य 
किसी-न-किसी तरह अधिक यज्ञ करे। 


अथवा यह श्रुतिभाग अमिमानका 
नाश करनेवाला होनेसे शमादिकी प्राप्ति- 
के लिये हों सकता है | या शमादिको 
ब्रह्मविद्याका साधम बतलाना इष्ट है; 
अतः उसीके लिये यह अथंवाद-श्रुति 
है। जो पुरुष शमादि साधनसे रहित 
तथा अमिमान ओर राम-द्देपादिसे 
युक्त है. उसका ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमे 
सामथ्य नहीं हो सकता; क्योकि ब्रह्म 
बाद्य मिथ्या प्रतीतियोके निरसनद्वारा 
ही ग्रहण किया जाने योग्य है। यह 
आख्यायिका अमि आदिके विजय- 
सम्बन्धी अभिमानकों नष्ट करती है, 
इसलिये अभिमानके शान्त होनेपर ही 
ब्रक्मजानकी प्राप्ति विखछाती है। 
अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह 
अरथंवाद गमादि साधनोका विधान 
करनेके लिये ही है । 
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चाक्य-साध्य 


खंगुणोपासनाथों | 
त्वात्‌ । नेदं यद्द्छुपाखत इंत्यु- 
पास्यत्वं बह्मणो5पोद्तिमपोद्ति- 
त्वादज्ुपास्यत्वे प्राप्ते तस्यैव 
ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदेवमध्यात्मं 
चोपासन विधातब्यमित्येवर्म्थो 
चा। इत्यथिदेवर्तं तद्धनमित्युपा- 
सितव्यमिति हि वध्यति । 

बरह्मेति परों लिज्ञलात्‌ । न 


हान्यत्र परादोश्वर 
नित्यसवंश्ञात्‌ परि- 


अह्मपदाभिप्राय: 


पे 


भ्रूयाग्न्यादीसतणं वज्रीकतु 


सामथ्यमस्ति तन्न शज्ाक 
बग्घुमित्यादिलिज्ाइल्ाशब्द्वाच्य 
ईश्वर इत्यवसीयते । न हान्यथा- 
सिस्तर्ण दग्घु नोत्सहते चासुर्चा- 
दातुम्‌। ईश्वरेच्छया ठणमपि 
घद्धीमवर्तीत्युपपद्यते । तत्सिद्धि- 


जेगतो नियतप्रज्नत्तेः । 





अथवा यह सगुणोपासनाका विधान 
करनेके लिये मी हो सकता है; क्योकि 
पहले त्रह्मके उपास्यत्वका निषेध कर 
चुके है। पहले 'नेदं यदिदमुपासते” 
इस श्रुतिसे ब्रह्मके उपास्थत्वका निषेध 
हो चुका है; इस प्रकार निषिद्ध हों 
जानेसे ब्रह्मकी अनुपास्थता प्राप्त 
होनेपर उसी अ्रह्की सशुणभावसे 
अधिदेवब या अध्यात्म उपासना करनी 
चाहिये इसीकों बंतलानेके लिये यह 
अर्थवाद हो सकता है, जैसा कि आगे 
चलकर “तद्दनमित्युपासितव्यम्‌! इस 
[४। ६ मन्त्र ] से उसके अधिदैवरूप- 
के उपास्यत्वका वर्णन करेगे। 

“ब्रह्म! इस झाब्दसे यहाँ परमात्मा 
(ईश्वर ) समझना चाहिये; क्योंकि 
यहाँ उसीकी सूचना देनेंवालें लिंग 
(चिह्न ) देखे जाते है । नित्यसवंन्ञ 
परमेश्वरकी छोड़कर और किसीमे 
अभि आदि देवताओका परामव करके 
तृणकों वज्ज बना देनेकी शक्ति नही हो 
सकती | अतः “तन्न शशाक दग्घुम! 
( उसे अप्रि नहीं जला सका ) इत्यादि 
लिगसे ब्रह्मशब्दका वाच्य ईश्वर ही 
है--ऐसा निश्चित होता है। इसके 
सिवा और किसी कारणसे अभि तृणकों 
जलानेमे और वायु उसे उड़ानेमे 


'असम्थ नहीं हो सकते थे | हों, यह 


ठीक है कि ईश्वस्की इच्छासे तो तृण 
भी बच् हो जाता है। उस ईश्वरकी 
सिद्धि ससारकी नियमित प्रइचिसे 


् 
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स्वविशञान शैश्वरे सर्वात्मनि सच श्रुति, स्मृति और असिद्धिसे सिद्ध 


शक्तों सिद्धेंघपि शास्तरार्थनिश्व- 
यार्थम्ुच्यते | तस्येभश्वरस्य सद्भाव- 
सिद्धि: कुतों भवतीत्युच्यते । 


यदिद जगद्देवगन्धर्व यक्षरक्ष- 


ते पित॒पिशाचादि- 
इंशवर॒स्म रा 
रक्षणं चवियत्पृथि- 
जगत्नियन्तृत्व- हक त्प 
निरूपणम्‌. “था र्पिच्यचन्द्रञ ह- 
- 
प्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाघन- 


सम्पन्धि तद्त्यन्तकुशलछशिलि्पि- 
मिरपि उुर्निमोणं 


निमित्ताज्ञुरूपनियत प्रबृत्तिनिद्ृत्ति- 


है 
दृशकाल- 


- क्रममेतद्भोकत्‌ कर्मथिभागश्लप्यज्ञ- 

पूचेक भवितुमहत्ति; कार्यस्वे 
सति यथोक्तरूक्षणत्वात्‌ ! झ्ुह- 
मरासाद्रथशयनासनादिवत । 


विपक्ष आत्मादिवत्‌ । 


भी है तो भी शाक्नकें अथकों 
निश्चय करनेके लिये यहॉ यह 
[अनुमान] कह जाता है | उस ईश्वरके 
सद्भावकी सिद्धि किस प्रकार होती 
है १ इसपर कहते है-- 


खगे, आकादा, प्रथिवी, सूओे, 
चन्द्र; अह और नश्षत्रोके कारण 
विचित्र ठीखनेवाला तथा नाना 
प्रकारके प्राणियोंके उपभोगयोग्य 
स्थान और साधनोंसे सम्बन्ध रखने- 
वाला यह जितना देवता, गन्धवं, 
यक्ष; राक्षस, पिदृणण और पिशाचादि- 
रूप जगत्‌ है वह अत्यन्त छुदझल 
शिव्पियोद्दाय भी बनाया जाना कठिन 
है। अतः यह देश) काछ और निमित्त- 
के अनुरूप नियमित प्रद्त्ति-निद्ृत्तिके 
क्रमवाला जगत्‌ भोक्ता और कमंक्े 
विभागकों जाननेवाले किसी चेतनके 
प्रयक्षपूर्वक ही हो सकता है; क्योकि 
कायरूप होनेके कारण यह उपर्युक्त 
लक्षणोवाल् है । जैसे कि यह; प्रासाद; 
रथ) गय्या और आसन आदि [_ सभी 
कार्यरूप अनित्य पदाथ देखे जाते हैं]; 
तथा इसके विपरीत [ व्यतिरेकी 
इृष्टान्तस्वरूप ] आत्मा आकाश आदि 
[ नित्य पदार्थ है ]। 
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कर्मण णवेति चेंत्‌ ? न। पर- 
कमणाम- "से निमित्तमात्र- 
सकल त्थाद। यव्वमुपमोग- 
बचित्रय प्राणिनां 
तत्साधनवैचितठ्॒यं च देशकाल- 
निमित्ताजुरूपनियत प्रदृ त्तिनिवृत्ति- 
क्रम च तन्न नित्यसवज्षकते कम । 
कि तहिं ? कर्मण एव तस्या- 
चिन्त्यप्रभावत्वात्‌ सर्वेश्च॒ फल- 
हेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । सति कर्मणः 
फलहेतुत्वे.. क्रिमीश्वराधिक- 
कल्पनयेति न नित्यस्येश्वरस्य 


5, ९ 


नित्यसबजशक्तेः 


फलदेतुत्व॑ 


कर 


चेत्‌ । 
न कर्मण एवोपभोगबेचित्रया- 


चेति 


चुपपयते । कस्मात्‌ ? कतेतन्त्र- 


त्वात्कर्मण: । चितिमत्थयत्न- 
निर्तत्त हि कर्म तत्प्रयत्नो परमात- 


उपरतं सददेशान्तरे कालान्तरे 
था “ नियतनिमित्तविशेषापेक्षं 
के फल जनयिष्यतीति न युक्त- 


मनपेक्ष्यान्यदात्मनः प्रयोक्‍त्‌ । 


यदि कहों कि जगत्‌की उत्पत्ति 
कमसे ही है तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि कर्म परतन्त्र होनेके 
कारण केवछ उसका निमित्त हों सकता, 
है । [ मीमांसककी युक्तिकों स्पष्ट करके 
दिखलछाते हैं] यह जो प्राणियोके 
उपभोगकी विचित्नता है तथा उनके 
साधनोकी विभिन्नता और देश, काल 
तथा निमित्तके अनुरूप प्रद्मत्ति-निदृत्ति- 
का नियमित क्रम है वह किसी नित्य 
सव्वेज्षका रचा हुआ नहीं है। तो 
किसका रचा हुआ है ! [ इसपर कहते 
हें---]] यह केवल कमंका हीं फल है 
क्योंकि वह अचिन्त्य प्रभाववाला है 
तथा समभीने उसे फलके हेतुरूपसे 
स्वीकार किया है। इस प्रकार फलके 
हेतुरूपसे कर्मके रहते हुए. ईश्वरकी 
अधिक कब्पना करनेसे क्या छाभ है! 
अतः नित्य सर्वशञ और सर्वशक्तिमान्‌ 
इंश्वरम फलका हेतुत्व नही है । 

सिद्धान्ती-केवल कमसे ही उपभोग 
आदिकोी विचित्रता सम्भव नहीं है । 
किस कारणसे ! क्योंकि कर्म कर्ताके 
अधीन है | चेतन पुरुपके यत्षसे 
निष्पन्न होनेवाला कर्म उसके प्रयत्षके 
निन्चत्त होनेसे निद्वत्त होकर देशान्तर 
या कालान्तरमे किसी नियत निमित्त- 
विशेषकी अपेक्षासे ही कर्ताकों फछकी 
प्राप्ति करावेगा--ऐसी व्यवस्था होनेके 
कारण यह कहना उचित नही कि वह 
अपने किसी दूसरे प्रवर्तककी अपेक्षा 
न करके ही फल दे देता है । यदि 
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प्रयोक्तेति 


नियर्तितोषसि त्वाँ 


कर्तेव. फलकाडे 
चेंन्मया 
प्रयोक्ष्ये फलाय यदात्मानुरूप॑ 
फलमिति 


न। देशकालूनिमित्तविशेषान- 
मिजश्षत्वात्‌ । यदि हि कर्ता देश- 
विशेषपाभिज्ञ: सनन्‍्खातन्त्येण कर्म 
नियुञ्नयाचतो 5निएफलस्पाप्र- 

कर 0 45१ 
योक्ता स्थात्‌ू। नच निर्निमित्त 
तदुनिच्छयात्मसमचेत॑ तठच्चर्म- 


चह्धिकरोति कर्म 


न चात्मकृतभकर्तंसमचेतमय- 


4.6 


स्कान्तमणिवदाकृप्टु_भवति 
प्रधानकर्द्समचेतत्वात्कमंणः । 
भूताश्रयमिति चेन्न साधनत्वात्‌ । 
कर्क्रियाया: साधनभूतानि 
भूतानि क्रियाकाले5चुमूतव्यापा- 


राणि समाप्ती च दलादिवत्कर्ना 


कर्म करनेवाले जीवकों ही फलकालूमें 
उसका प्रवतंक माना जाय तो [ उस 
समय वह कर्मसे कहेगा--_] “भरे 
कंमे | मैने तुझे किया था; अब सै 
ही तुझे फल देनेके लिये ग्रच्ंत्त करता 
हूं; अतः सुझे अपने अनुरूप फल दे ।? 


किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि जीव देश, कार और 
निमित्तविजेपसे अनभिज है | यदि 
कर्तों ही देशादि विशेषका श्ञाता होकर 
खतन्‍्नत्रतापूर्वक कमंको ग्रजनत्त करता 
तो अनिष्ट फछके लिये तो उसे प्रेरित 
ही न किया करता । इसके सिवा; 
किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न 
रखकर कताके इच्छाके बिना ही; 
आत्माके साथ निल्यसम्बहन हुआ कर्म 
अपने-आप ही चमडेके समान विकार- 
को प्राप्त नही होता | 


अणिक-विज्ञानरूप आत्माका किया 
हुआ कर्म कर्तासे नित्यसम्बद्ध न होकर 
चुम्बक-पत्थरके समान अपने-आप हीं 
फलका आकर्षण नहीं कर सकता; क्यों- 
कि कर्मका प्रधान कर्तासे नित्यसम्बन्ध 
है। यदि कहों कि कर्म भूतोके आश्रयसे 
रहता है तो ऐसा कहना ठींक नही; 
क्योंकि वे तो केवछ उसके साधन है | 
कर्ताकी क्रियाकें साधनरूप भूत, जो 
केवल क्रियाकारूमे उसके व्यापारका 
अनुभव करते है ओर व्यापारके 
समाप्त हो जानेपर हल आदिके समान 


ण्र्‌ 


फेनोपनिषद्‌ 
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परित्यक्तानि न फर्छ काछान्तरे 
क्तेम॒त्सहन्ते न हि हल क्षेत्राद्‌ 
बीहीन्गई प्रवेशयति। भूतकर्म- 
णोश्वाचेतनत्वात्खतः प्रद्च्यजु प- 
पत्ति.। वाश्ुवदिति चेन्नासिद्ध- 


स्वात्‌) न हि चायोरचितिमतः 


खतःप्रवुत्तिः खिद्धा रथादिष्व- 


दरनात्‌ | 
शाल्ात्कमंण ण्वेत्ति वेच्छारन॑ 
दि. क्रियातः फलसिद्धिमाह 


नेश्वरादे: खर्गकामी यजेतेत्यादि। 
न भर प्रमाणाधिगतत्वादानथेक्‍यं 
युक्तम्‌) न चेश्वरास्तित्वें अरसा- 
णान्तरमस्तीति चेत । 


न | दृश्न्यायहानाजुपपत्ते5 


किया विधा इृष्ट- 

क्रियामेद- द्द्वि 

निरूपणस,.. ल्शटएफला च, डछ- 
फलापि द्विविधानन्तर- 


फलागामिफला च, अनन्तरफला 


गतिभुजिलक्षणा | काछान्तरफला। 


<. 





कर्ताद्वारा त्याग दिये जाते हैं, कालान्तर- 
में उसका फछ देनेमे समर्थ नहीं हों 
सकते । हल धान्योकों खेतसे ले जाकर 
घरमे नहीं पहुँचा सकता । अतः 
अचेतन होनेके कारण भूत और 
कर्मोकी खतः प्रज्नत्ति असम्भव है | 
यदि कहों कि [ अचेतन होंनेपर भी ] 
वायुके समान इनको खत; प्रव्नत्ति हों 
सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योकि वह अखिदध है| अचेतम 
वायुकी खतः प्रवृत्ति सिद्द नहीं हो 
सकती; क्योंकि रथादि अन्य अचेतन 
पदार्थोंमे वह देखी नहीं जाती । 


मीमासक-शास्रानुसार तो कर्मसे 
ही फल मिलता है, क्योकि 'खर्कामो 
यजेत' इत्यादि शास्त्र कमसे ही फलकी 
सिद्धि बतन्ठाता है; ईश्वरादिसे नहीं । 
इस अकार जो बात्त प्रमाणसिद्ध है 
उसकों व्यर्थ वतलाना भी ठीक नहीं है, 
और ईश्वरकी सत्ताम मी [अर्थापत्तिकों 
छोड़कर] और कोई प्रमाण नटी है । 

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योकि दृष्ट न्‍्यायकों त्यागना उचित 
नही है | क्रिया दो प्रकारकी है-- 
इृष्टफल़ा और अचदृष्फला | दृष्ट- 
फल्मके भी दो भेद है---अनन्तरफला 
और आगामिफला । गमन और 
भोजन इत्यादि क्रियाएँ अनन्तरफला 


है तथा कृषि और सेवा आदि 


१. तत्कारू फल देनेवाली । २. भविष्यमें फूल देनेवालो । 
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चाकय-भाष्य 


च कबिसेबादिलक्षणा तत्रानन्तर- 
फला फलापवर्गिण्येब कालान्तर- 
फला तृत्पन्नप्रध्यंखिनी ) 


आत्मसेव्यादचीन हि कृषि- 
खेबादेः फलम्‌ यतः । न चोभमय- 
न्‍्यायव्यतिरेकेण खतन्‍तजञ कर्म 
ततो था फू दृष्टम्‌ू। तथाच 
कर्मफलप्राप्ती न दशन्यायहान- 
मुपपचते | तस्पाच्छान्ते यागादि 
कर्मणि. नित्य: कर कर्मफल- 
विभागज्ञ इश्वरः सेव्यादिवया- 
गायशुरूपफलदातोपपय्यते । स 
चात्मभूतः सर्चस्य सर्वक्रिया- 
फलप्रतद्ययसाक्षी. नित्यविज्ञान- 
खभावः संसारघमेंरसंस्पुणए:। 
श्रुतेश्च । “न लिप्यते छोंक- 
है दुखेन वाह्म/! 
० स्तित्व: न 
28 (क० उ०२१२। ११) 
साधनम्‌ ८... क्र 
जरां सत्युमत्येति 
(बु० ड०३।७५॥ १) “विज्ञरो 
विस्ित्यु/! |] ( छा० उ० 
८। ७।॥ १) “खत्यकामश सत्य- 
सड्डल्प? (छा० उ० ८ ।७॥ १) 
“पष सर्वश्वर+? (भा० उ० ६) 
“साधु कम कारयति” (कौषी० 
उ० ३। ०९) “अनश्नज्नन्यों अमि- 


कालछान्तरफआ है । उनमें जो जो 
अनन्तरफला है. वें फलछोदयके समय 
ही नष्ठ हो जाती हैं तथा कालान्तर- 
फझा उत्पन्न होकर [ फल देनेसे एू्व 
ही] नष्ट हो जानेवाली हैं । 
क्योंकि कृपिका फल अपने अधीन 
है और सेवा आदिका फल अपने 
सेव्यकें अधीन है। इस दों प्रकारके 
न्यायकों छोडकर कर्म या उससे ग्रात्त 
होनेवाला फछ खतन्त्र देखा भी नहीं 
जाता; तथा कमंफलकी प्राप्तिमें इस 
स्पष्ट ठीखनेवाझके न्‍्यायकों छोड़ना 
उचित भी नहीं है, इसलिये यागादि 
कर्मोके समास हो जानेपर उन यागादि- 
के अनुरूप फल टेनेबाला तथा कर्ता; 
कर्म और फलके विभागकों जाननेबाल्य 
ईश्वर सेव्य आदिके समान होना ही 
चाहिये; और वह सबका अनन्‍्तरात्मा; 
सम्पूण कर्मफल और प्रतीतियोका 
साक्षी, नित्यविज्ञानखरूप. तथा 
सांसारिक धर्मोंसे अछूता होना चाहिये । 


यही बात श्रुतिसे भी सिद्ध होतो 
है | “सम्पूर्ण छोकीसे विछक्षण परमात्मा 
लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता” 
४बह जरा ओर म॒त्ठुकों पार किये हुए 
है”! ५जरा और मत्युसे रहित है?” “वह 
सत्यकाम सत्यसड्डत्प है”? “यह सर्वेश्वर 
है?” “ध्वह झुम कर्म कराता है”? “दूसरा 
[ पक्षी ] कर्मफठकों न भोंगता हुआ 


ण््छ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड हे 
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चाक्य-भाष्य 


चाकशीति” (श्वे० उ० ४। ६) 
“प्रत्तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने!” 


(बु०ण ड०३। ८। ९.) इत्याया 
असंसारिण एकस्यात्मनों नित्य- 
मुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः | स्व॒ृतयश्न 
सहस्नशो विद्यन्ते। न चार्थेचादाः 
दशक्‍यन्ते कल्पयितुम्‌। अनन्य- 
योमित्वे सति विज्ञानोत्पादक- 
त्वात्‌ू । म चोत्पन्न॑ विज्ञान 
बाध्यते । 


अप्रतिषेधान्वच । न चेश्वरो 
नास्तीति निषेधघो5स्ति। प्राप्त्य- 
भावादिति चेन्नोंक्तत्वात्‌ू । न 
हिस्यादितिचत्प्राप्त्यभावात्पति- 


०. प 


घेचघों नारभ्यत इति चेन्न । 
ईश्वरखड्भावे न्यायस्योक्तत्वात्‌ । 
अथवाप्रतिषेधादिति कमेणः फल- 


दान .ईश्वरकाछादीनाँ न पअति- 


घेघो५षस्ति। न च निमित्तान्तर- 


०-3 नीनीनीीनीतननतीीनी सीन 
.. ॒॒॒  ््िीिाफ:पफेफ97फ:फ:थ::िेःप--त++-+्---_++_+++त+मन्‍त्_+++ 


केवल उसे देखता है?” /“इस अक्षर- 
ब्रह्मको आज्ञामे [ सूय और चन्द्रमा 
स्थित है ]” इत्यादि श्रुतियों ससार- 
धर्मोसे रहित एक नित्यम॒क्त आत्माकी 
सिद्धिमे ही प्रमाणभूत है। इसी प्रकार 
सहस्नों स्मृतियों भी मौजूद है | ये सब 
अर्थवाद है--ऐसी कव्पना भी नहीं 
की जा सकती); क्योंकि वे किसी अन्य 
विधिके छोपभूत न होनेके कारण 
खतन्त्र ज्ञान उत्पन्न करनेवाले है और 
उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [ किसी 
प्रमाणान्तरसे] बाधित मी नही होता । 


[ ईश्वरका ] निषेध न होनेके कारण 
भी [पूर्वोक्त श्रुतियों अर्थवाद नही हैं] । 
ईश्वर नही है--ऐसा मिषेध कही 
भी नहीं मिलता । यदि कहों कि 
इश्वरकी ग्रात्ति (सिद्धि ) न होनेके 
कारण निपेध नहीं है, तो ऐसा कहना 
उचित नही, क्योकि उसके विघयमे कहा 
जा चुका है। अर्थात्‌ यदि ऐसा कहों 
कि [ शासत्रमे ] ईश्वरका कोई प्रसद्ध 
ही नही आता; इसीलिये “म हिंस्पात्सर्वां 
भूतानि! इस वाक्यके समान ईश्वरके 
निपेघका भी आरम्भ नहीं किया गया; 
तो ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि 
ईंश्वरकी सत्तामें उपयुक्त न्याय कहा 
गया है। अथवा “अप्रतिपेेधात्‌? इस हेतु 
का यह तात्पय समझना चाहिये कि कर्म 
का फल देनेमे ईश्वर और काल आदिका 
प्रतिपेध नहीं किया गया है | कर्मकों; 


खण्ड दे ] 


शाइर्माष्यार्थ 


रण 
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पनिरपेक्षं केवलेन कर्नेंच प्रत्युक्त 
फलद दृएम्‌ । न विनछ्ोषपि 
यागः काछान्तरे फलदो भवति | 


सेव्यचुद्धिवत्लेषकेन ख्व॑ज्षे- 
श्वरचुद्धों तु संस्क- 
तार्या यागादि- 
कर्ंणा विनए्रेंडपि 
कर्मणि सेव्यादिव 
इंश्वरात्फर् कतुभवतीति युक्तम 
न तु पुनः पदार्था वाक्‍्यशतेनापि 


देशान्तरे कालान्तरे था संस्वं 
स्वभावं जहति । न हि देश- 


कालान्तरेषु चाप्मिरज्ञुष्णो सवति। 
एवं कर्मणो5पि कारान्तरे फर्ल 
दविप्रकारमेघो पछ+यते । 
वीजक्षेत्रसंस्कारपरिरक्षावि- 
ज्ञानवत्कत्रेपेश्षफ् कृष्यादि चि- 
ज्ञानवत्सेव्यवुद्धिसंस्कारापेक्षफल 
च सेवादि । यागादेः कर्मणस्त- 
'थाविज्ञानवत्कजपेक्षफलत्वासु प- 
पत्तों काछान्तरफल्त्वात्कर्मदेश- 
कालनिमित्तविपाकषिमागज्नबुद्धि- 
'खंस्कारापेक्ष॑ फल॑ भवितु- 


कर्मफलप्रदाने 
ईश्वरस्य 
प्राधान्यम्‌ 


किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न करके 
केवल कतासे ही प्रेरित होकर फल 
देते देखा भी नहीं है। सर्वथा नष्ट 
हुआ यथाग कालान्तरमे फल देनेवाला 
कभी नही होता । 


जिस प्रकार सेबककी सेवासे सेव्य 
(स्वामी ) की छुद्धिपर सस्कार पड 
जाता है उसी प्रकार यागादि कम्मसे 
सर्वक्ष ईश्वर्की बुढ्धिके सस्कारयुक्त 
हों जानेसे, फिर उस कमके नष्ट हों 
जानेपर भी; जैसे सेवकको , स्वामीसे 
वैसे ही कर्ताकों ईश्वरसे फल मिल 
जाता है--ऐसा घिचार ही ठीक है। 
पदाथ तो, सेकड़ो प्रमाणभूत वाक्य 
होनेपर भी, देशान्तर या कालान्तरसे 
अपने खमावकों नहीं छोड़ते । अमि 
किसी भी देश या काछान्तरमे जीतलरू 
नहीं हों सकता । इस प्रकार कर्मोका 
भी कालान्तरमे ठो ही प्रकार फक 
मिलता देखा जाता है | 

कृषि आदि कर्म ऐसे कर्ताकी 
अपेक्षासे फल देनेवाले है जिसे बीज, 
क्षेत्रसस्कार तथा खेतीकी रक्षा आदिका 
ज्ञान हो; और सेवा आदि कर्म 
विज्ञानवान्‌ सेव्यकी बुद्धिके सस्कारकी 
अपेक्षासे फलठायक है । यागादि 
कम कावह्यन्तरम फल देनेवाले है 
इसलिये उनकी फलप्राप्तिकों अज्ञानी 
कर्ताकी अपेक्षासे मानना तो ठीक 
नही है; अत: उनका फल कर्म; देश, 
काल, निमित्त और कर्मविपाकके 


विभागकों जाननेवाले किसी चेतनकी 
बुद्धिके सस्कारकी अपेक्षासे ही हो 


पद 


केनोपनिपद्‌ 


[ खण्ड हे 
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महति; सेवादिकर्माचुरूपफललश- 
सेव्यचुद्धिसंस्कारापेक्षफलस्येव । 
तस्मात्सिद्धः सर्वेज्ञ ईश्वरः स्चे- 
जन्त॒वुद्धिकमंफलविभागसाक्षी 

सर्वभूतान्तरात्मा । “यत्साक्षा- 
दपशोक्षाज्हझ्म य आत्मा सर्वा- 


न्‍्तरः (बुू० उड०३।४। १) 


इति अतः । 


ध््छ 


स॒ एव चात्ञात्मा जनन्‍्तूनां 
नानन्‍्यो5तो5स्ति द्रश्ा 


आता मन्‍्ता विज्ञाता 
सावात्म्य- “न्ञान्यद्तो5स्ति चि- 
स्थापनमस्‌ 


ज्ञात” (थबु० उ०३। 
<॥११) दृत्याद्यात्मान्तरप्रति- 
पेचश्रुतेः । “ततर्वमसिः (छा० 
उ० ६। ८-१६) इति चात्मत्वोप- 


देशात्‌ू । न हि. म्त्पिण्डः 
काश्चनात्मत्वेनो पद्चियते । 


ज्ञानशक्तिकर्मो पास्यो पासक- 


शुद्धाशुद्धमुक्तामुकमेद्दात्ममेद्‌ 


एवेति चेन्न। भेददरष्ण्यपवादात्‌। 


सकता है; जैसे कि सेवा आदि कर्मोंका 
फल उसफे अनुरूप फलकों जाननेवालें 
सेब्यकी बुद्धिपर हुए संस्कारकी 
अपेक्षासे मिलता है। इससे सम्पूर्ण 
जीवोकी बुद्धि कम॑ और फलके 
विभागका साक्षी; सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ 
ईश्वर सिद्ध हुआ। “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म है जो सर्वान्तर आत्मा 
है?! इस श्रुतिसि भी यही अमाणित 
होता है । 


और वहीं इस सृष्टिमि जीबोका 
आत्मा है। उससे भिन्न और कोई 
द्रष्ठा, श्रेत्ा, मन्‍ता अथवा विज्ञाता 
नहीं है, जेसा कि “इससे मिन्न और 
कोई विज्ञाता नही है? इत्यादि मिन्न 
आत्माका अतिषेघ करनेवाली श्रुतिसे; 
तथा “तत्त्यमसि?? इस महावाक्यद्वारा 
ब्रह्मका आत्मत्व उपदेश करनेंसे सिद्ध 
होता है। मिद्दीके ढेलेका सुवर्णरूपसे 
कभी उपदेश नही किया जाता। 


यदि कहो कि ज्ञान; शक्ति, कर्म 
उपास्य-उपासक; शद्ध-अद्युद्ध तथा मुक्त- 
अमुक्त इत्यादि भेदौके कारण आत्माका 
भेद ही है, तो ऐसा कहना टीक नही; 
क्योकि भेददृष्टिकी निन्दा की गयी है । 


खण्ड हे | 


शाइड्ूरभा ष्यार्थ 


ण्छ 
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, अविज्ञातं विजानतां विज्ञात- 
बश्यमाणा- मंविजानताम इत्यादि- 
ख्यायिकावा' श्रवणादू यद॒स्ति तहि:- 
/ 5 अत ग्रमाणेः यज्ास्त 
तदविज्ञातं शशविषाणकल्पमत्य- 
न्तमेबासद्च्टम्‌ $ तथेद॑ ऋद्मा- 


विज्ञातत्वादसदेंबेति मन्दबुद्धीनां 


ब्रह्म जाननेवालोके . डिये 
अविज्ञात है और न जाननेवालोके 
छिये ज्ञात है! इस श्रुतिसे मन्दबुद्धि 
पुरुषोकों ऐसा श्रम न हो जाय कि 
जो बरतु है बद्द तो प्रमाणोसि 
जान ही ली जाती है और जो 
नही है वह अविज्ञात बस्तु तो 
खरगोशके स॑गके समान अत्यन्त 
अभावरूप ही देखी गयी है, अतः 
यह ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 


व्यामोहों मा भूदिति तदर्थेय- | 4उत्‌ हो है! इसीलिये यह 


माख्यायिका आरभ्यते । 


आख्यायिका आरम्भ की जाती है | 


वाबय-भाष्य 


यदुक्त संसारिण इईश्वराद- 
ननन्‍या इति; सन्न 

कि ठहिं ! 

भेद्‌ एव संसार्यात्मनाम्‌ । 

करस्मात्‌ ! 

लक्षणमेदादशधमहिपचत्‌ ) कर्थ 


लक्षणमेद्‌ इत्युज्यते--ईश्वरस्य 
'ताचन्नित्य॑ सर्वंधिषर्य ज्ञान 
सवितृप्रकाशवलत्‌ ॥. तद्विप- 


रीत॑ संसारिणां खद्यौतस्येच । 


पुदुं०-तमने जो कहा कि ससारी 
जीवोका ईश्वस्से अभेद है सो 
ठाक नहीं | 

सिद्धान्ती-तों फिर क्‍या बात है ? 

पूच ०-ससारी जीव और परमात्मा- 
का तो परस्पर भेद ही है। 

सिद्धान्दी-क्यों ? 

पूर्व ०-धोडे और भेंसके समान 
उनके लक्षणोम भेद होनेके कारण; 
और यदि कहों कि 'उनके छक्षणोंमे 
क्रिस प्रकार भेद है तो बतलछाते हैं 
[सुनों, | सूर्यके प्रकाशके समान 
ईश्वरकों सब विषयोका सर्वदा जान रहता 
है, उसके विपरीत संसारी जीवोको 
खद्योत ( जुगनू ) के समान अल्पश्ञान 
है। इसी प्रकार दोनो।की ध्ाक्तियोंसे भी 


तथैच शक्तिमेदोडषपि । नित्या | भेद है | ईश्वस्की शाक्ति नित्य 


ण्ट केनोपनिषद्‌ [ खण्ड दे 
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तदेव हि ब्रक्म सर्वप्रकारेण | वह ब्रह्म ही सत्र प्रकाससे शासन 

अक्षासत देवानामेपि परोदेवो: करनेवात्म, देवताओका भी परम देव, 

के , 53, | खअरोका भी परम ईश्वर, दुर्विज्ञेय 

इैशवराणामपि परमेश्वर, दुर्विज्ञेय४,| तथा देवताओकी जयका कारण 


देवानां जयहेतु, अंसुराणां | और अछुरोकी पराजयका हेतु है । 
चवाक्य-साष्य 

सर्वंविषया चेश्वरदक्तिविंपरीदे- | ओर स्वंतोसमुखी है तथा जीवकी 
इसके विपरीत है। ईश्वरका कर्म भी 
उसके चित्खरूपकी सत्तामानसे ही 
सत्तामाचनिमित्तमीश्वरस्प । औं- | होनेवाछा है जेंसे कि उप्णतारूप 
[ खकान्तमणि आदि] द्रब्योकी 

सत्तामात्नसे दहनकार्य निष्पन्न हो जाता 

है, अथवा जेसे राजा; चुम्बक और 

प्रकाशसे होनेवाले कार्य [ उनकी 

त सन्निधिमात्रसे ) होंतें हैं उसी प्रकार 

| ईश्वरके कर्म उसके स्वरूपसे विकार 

उत्पन्न करनेवाले नहीं है, किन्तु 

तेतिबचनाडदुपास्य ईश्वरी शुरू- | जीवके कर्म इससे विपरीत है। 





तरस्य। कम च चित्स्वरूपात्म- 


व्ययस्वरूपदृव्यसचामात्रनिमित्त- 
दहनकर्मबत्‌ + राजायरुकान्त- 
प्रकाशकर्मबन्च स्वात्माचिक्रिया- 


रूपम्‌। विपरीतसितरणस्य। डपाखी- 


“#उपासीत”? इस श्रुतिके अनुसार 
ईश्वर गुरु एवं राजाके समान उपासनीय 
है तथा जीव शिष्य और सेवकके समान 
उपासक है। “अपहतपापष्मा” आदि 


राजवत्‌ । डपासकश्व तरः 


हिष्यभ्ृत्यवत्‌ । अपहतपाप्मादि- 


अवणाजित्यझुद्ध इश्वरः । | अतियोके अनुसार ईश्वर नित्वझुद्ध है 
पुण्यों थे पुण्येनेतिचचनाछ्िपरीत | तथा “पुण्यों वे पुण्बेन!! आदि 

श्रुतिवाक्योसे जीव इसके विपरीत- 
इतर+$ । ् 


खमभाववाला है | 

अतः ईश्वर तो नित्यमुक्त ही है 
किन्तु जीव नित्य अश्ुद्धिके योंगके 
कारण ससारी है | तथा जहाँ ज्ञानादि 
लक्षणोंमे भेद रहता है वहाँ सर्वदा भेद 


अत एव नित्यमुक्त एवेश्वरो 
नित्याशुद्धियोगात्संसारीतरः । 


अपि च यत्र ज्ञानादिलक्षणमेद्‌ 


खण्ड ३ ] 


शाइरसाष्यार्थ 


९९, 
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पदु-भाष्य 
पराजयहेतु३ तत्कर्थ नास्तीत्येत- | तब वह है किस भ्रकार नहीं? 


[ अर्थात्‌ अवस्य ही है ] । इस अर्थके 


७ # पं 
थरसाजु रा गण रे आगेके 
की कटी रक ललकी अनुकूल ही इस खण्डके आगेवे 
वचांसि च्थ्यस्ते | वाक्य देखे जाते है | 
चाक्य-भाष्य 


जस्ति तन्न भेदों दएभ यथाश्व- | ही देखा गया है; जैसे घोडे और 


महिपयो$ । तथा ज्ञानादिछिक्षण- 
भेदादीश्वरादात्मनाँ भेदोडस्तीति 
चेत्‌ । 

न्त। 

कस्सात्‌ ९ 

“अस्योडसावन्यों 5हमस्सीति 

न स॒ वेद” (च्चू० उ० ११४१ १० ) 
“ते क््यकोका भचन्ति!! (छा० 
उ०७]१२५१२) ०“स्रत्योः स 
सत्युमाप्नोति” (क०ड०२॥११ १०) 
इति भेद्दश्हिपोह्मते। एकत्व- 
प्रतिपादिनन्‍्यस्ध श्रुतपः सहरसा 
चिद्यन्ते 

यहुक्त ज्ञानादिलक्षणमेदादि- 

तव्यत्नोच्यते-न 

ज्ञानादिमेदस्य 


औपाधिकत्वम्‌ अनभ्यप गम 
ञै युपगमात्‌ ) 


चुद्धयाद्भ्यों व्यति- 
रिक्ता चिलक्षणाश्रे श्यराद्धिन्न- 
लक्षणा आत्मानों न सन्ति । एक 


प्रवेश्वरक्चात्मा सर्चंभूतानां 


भैंसमे । अतः इसी प्रकार ब्वानादि 
लक्षणोमे भेद रहनेके कारण ईश्वर और 
जीवोमे भेद ही है। 

सिद्धान्ती-यह बात नही है । 

घुवे०-कैसे ! 

फिद्धान्दी-क्योंकि “यह (ब्रह्म ) 

अन्य है और मै अन्य हूँ--ऐसा जो 

जानता है यह [ ब्रह्मके यथार्थ खरूप- 
को ] नहीं जानता” “वे नाशवान्‌ 
छोकोको प्राप्त होते है” “बह मृत्युसे 
मृत्युकों प्राप्त होता है? इत्यादि 
वाक्योसे भेड्दृष्टिका निषेध किया जाता 
है और एकत्वका प्रतिपादन करने- 
वाली तो सहसों श्रुतियों विद्यमान हैं । 

तथा तुमने जो कहा कि ज्ञानादि 
लक्षणोमे भेद होनेके कारण जीव और 
ईश्वरका भेद ही है, सो इस विषयमे 
मेरा यह कथन है कि उनसे कुछ मी 
भेद नही है, क्योकि हमे उनके शञानादि- 
का भेद मान्य नहीं है । बुद्धि आदि 
उपाधियोसे व्यतिरिक्त और विलक्षण 
ऐसे कोई जीव नही है जो ईश्वरसे 
मिन्न रक्षणवाले हो । एक ही नित्यमुक्त 
ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोका आत्मा माना 


केनोपनिषद्‌ [ खण्ड हे 
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पद-भाष्य 
अथवा ब्ह्मविद्याया: स्तुतये। | . अथवा इस (आख्यायिका ) 
का आरम्भ ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके 
लिये है। किस प्रकार ? क्योकि 
ब्रह्मज्ञानसे ही अभि आदि देवगण 
देवताओमे श्रेष्टत्वको ग्राप्त हुए थे और 
उनमे भी इन्द्र सबसे बढकर हुआ । 
चाक्य-साष्य 
नित्यझुक्तो5भ्युपगस्यते । बाह्य- | जाता है; क्योंकि चक्ष और इंद्धि 


कथम् ? बह्मविज्ञानाद्ि अग्न्या- 
दयो देवा देवानां श्रेष्ठ व जग्मु) । 
ततोष्प्यतितरामिन्द्र इति । 


अश्लुवु दयादिसमाहारसन्तानाहं- 
कारममत्वादिविपरीतप्रत्ययप्र- 
बन्‍्धाविच्छेद्छक्षणों नित्यशुद्ध- 
चुद्धमुक्तचिज्ञानात्मेश्वरगर्भो नित्य- 
विज्ञानाभासश्रित्तचैत्यबीजबी जि- 
स्वभावः कल्पितोइनित्यविज्ञान 
ईश्वरलक्षणविपरी तो 5भ्युपगम्यते, 
यस्याविच्छेदे. संसारव्यवहारः 
विच्छेदे च मोद्धव्यवहारः । 
अन्यश्व॒ मसृत्प्रलेपवत्पत्यक्षप्र- 
ध्चंसो देवपित्मनुष्ियद्लिक्षणों 
भूतविशेषसमाहारों न पुनश्चतु- 
थोडन्यो मिच्वछक्षण ईश्वरादभ्यु- 


पगस्यते । 


अर 


आदि संघातकी परम्परासे प्रात्त हुए 
अहकार और ममतारूप विपरीत 
जश्ञानका विच्छेद न होना ही जिसका 
लक्षण है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
विज्ञाखरूप ईश्वर ही जिसका 
अन्तयांमी है, जो ख्यं नित्यविज्ञानका 
अवभास ( प्रतिबिम्ब ) चित्त, चैत्य 
( सुखादि विपय ), बीज (अविद्यादि) 
और बीजी ( शरीरादि ) से तादात्म्यकों 
प्राप्त होकर तद्ग॒प हो गया है तथा जो 
कह्पित, अनित्य विज्ञानवान्‌ और 
ईश्वस्के छक्षणसे बिपरीत है वही बाह्य 
जीव माना गया है; जिसके इस 
औपाधिक स्वरूपका विच्छेद न होनेसे 
संसारका व्यवहार होता है तथा विच्छेद 
हों जानेपर मोश्षव्यवहार होता है | 


इसमे जो देव, पितृ और मलुष्यरूप 
भूतोका सघातविशेष हैवह मृत्तिकाके, 
लेपके समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जानेवाला 
और [ चेतन आत्मासे ] स्वथा मिन्न 
है; किन्तु जो [ स्थूछ, सूक्ष्म और 
कारण तीनो प्रकारके शरीरोसे ] 
विलछक्षण चौथा आत्मा है वह ईश्वरसे 
भिन्नलक्षणोवाल्य नही माना जा सकता। 


खण्ड » | शाडरभाष्यार्थ १०१ 
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अथवा इससे यह दिखलाया 
गया है कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, क्योकि 
अम्नि आदि परम तेजखी होनेपर 
भी कठिनतासे ही ब्रह्मको जान 
सके थे तथा देवताओका स्वामी 
होनेपर भी इन्द्रने उसे बड़ी: 


अथग दुर्विज्ेय अक्लेत्येतरत्‌ 
प्रदर्यते--येनाग्ल्यादयोअति- 
तेजप्रोजपि छेशेनेव ब्रह्म दिद्ति- 
वन्तस्तथेन्द्रो देवानामीश्वरोशपि 


सनिति | कठ्नितासे पहचाना था । 
चाक्य-भाएप 
चुदधादिकल्पितात्मव्यत्तिरे- यदि कहो कि चुद्धि आदि कब्पित 


आत्मासे [ निरुपाधिक चेतनस्वरूप ] 
आत्मा भिन्न है इस अभिप्रायसे हमने 
'लक्षणमेद होनेके कारण' ऐसा हेतु 
दिया है, तो तुम्शस यह हेतु 
आश्रयासिद्ध # है; क्योकि इश्वरसे मिन्न 
और किसी आत्माकी सत्ता नही है। 


काभिषायेण तु लश्षणभेदात्‌ 
इत्याश्रयासिद्धी हेतुः ईश्वरात्‌ 
अन्यस्याक्मनों ५सच्चात । 


ईश्वरस्थेच विरुद्धलक्षणत्वम- |. पृरै०-[ यदि ईश्वस्से मित्र और 


कोई आत्मा नही है तो ] ईश्वस्मे ही 
विरुद्वलक्षणत्थ तथा सुख-दुध्ख 


युक्तमिति चे वछुखडुःखादियोगश्च । 


न। निमित्तत्व सति छोक- 


विपर्यथाध्यारोपणात्सवितबत्‌ ! 


आदिका योंग होना तो ठीक नहीं है । 


सिद्धान्ती--ऐसी बात नही है क्योंकि 
आत्मा सू्यके समान केवछ निमित्तमा न 
है; छोकोकी उसमे जो विपरीत बुद्धि है 


बह केवल आरोपके कारण है | जिस 

यथा हि सविता नित्यमकाहरूप- | प्रकार सर्य नित्यप्रकाशस्वरूप होनेके 
# जहाँ पक्ष पक्षतावच्छेदकालका अभाव होता है वहों भाश्रयात्तिद्ध हेत्वाभास 

भाना जाता है, जैते---'भाकाशकुसुम झुगान्धिमान्‌ दे, कुसम होनेके कारण, अन्यकुसुमव् , 
इस अज्ुमानमें 'आकाशकुछुमः जे पक्ष है उसमें पक्षतावच्छेडकाक यानी कुसुमत्वका 
अभाव है, क्योंकि आकाशकुसुम कभी किसीने नहीं देखा। इसी प्रफार यहों समझना चाहिये। 


१०२ 


केनो पनिषद्‌ 


[ खंण्ड ३ 
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चक्ष्यमाणोपनिषद्धिधिपरं वा ! 
सर्च ब्रह्मविद्याव्यतिरेकेण प्राणिनां 
कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यमिमानो मिथ्या 





अथवा आगे कही जानेवाली 
समस्त उपनिपद विधिपरक है । 
और ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त ग्राणियो- 


|| का जो कर्तत्व-भोक्तत्वादिका अमिर 


ताक्य-साष्यथ 


त्वाह्लोकासिव्यवत्यनमभिव्यक्ति- 
निमित्तत्वे खति छोकडश्िचिपर्य- 
येणोद्यास्तमयाहो राजादिऋते- 
त्वाध्यारोपभाग्मवत्येवमीश्वरे 
नित्यविज्ञानशक्तिरूपे छोकज्ञाना- 
पोहरुखडुःखस्म्त्यादिनिमित्तत्दे 
सति छोकविपरीतवुद्धधाध्यारो- 
पित॑ विपरीतलक्षणत्व॑ ख़ुख- 
डुखाश्रयश्र न खतः । 


आत्मव्प्ट्यश्ुरुपाध्यारोपाच | 
यथा घनाब्विप्रकीण5म्वरे येनैव 
सचित्प्रकाशो न इच्यते स 
आत्मचप्ख्यनुरूपमेचाध्यस्यति 
सवितेदानीमिहद न प्रकाशयतीति 


सत्येव प्रकाशेषन्यत्र सख्रान्त्या । 


कारण छोकिक पदार्थोकी अमिव्यक्ति 
और अनभिव्यक्तिका निमित्तमात्र होता 
है तथापि छोकीकी इृश्मि विपरीत 
भाव आ जानेके कारण इस अध्यारोप- 
का पान बनता है कि वह उदय-असखत 
और दिन-रात्रि आदिका कर्ता है, उसी 
प्रकार नित्यविज्ञानज्नक्तिखरूप ईश्वरमे 
भी छोंकोके जानका विनाश तथा सुख; 
दुःख और स्मृति आदिकी निमित्तता 
उपस्थित होनेपर छोकोकी विपरीत 
बुद्धिसि विपरीतलक्षणत्व तथा सुख- 
दुःखाश्रयत्वका आरोप कर लिया 
जाता है, उसमे खतः ऐसा कोई माव 
नहीं है । 

_ इसके सिवा सभी जीव अपनी- 
अपनी दृष्टिके अनुरूप ही उसमे 
“आरोप करते है [ इसलिये भी वह उन 
सब आरोपोसे अछूता है ] | जिस प्रकार 
आकाशझके मेघ्र आदिसे आच्छादित हो 
जानेपर जिस-जिसकों सर्थका प्रकाश 
दिखलायी नहीं देता वही-वही अन्यत्र 
प्रकाश रहनेपर भी श्रान्तिवश अपनी 
दृष्टिके अनुसार ऐसा आरोप करता है 
कि “इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशमान 
नहीं है |? इसी प्रकार इस आत्समतत्त्वमे 
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इत्येतदशनाथ वा आख्यायिका, | मान है. वह देवताओके जय 

कु आदिके अभिमानके समान मिथ्या 

यथा देवानां जयाद्यमिसानः | है_ यह बात दिखानेके लिये ही 


तद्॒दिति । प्रस्तुत आख्यायिका है | 


चाक्य-भसाष्य 


एवमिंह वौद्धादिवृच्युहूचासि- 
भवाकुलभ्ञान्त्याध्य'रोपित+ सुख- 
डुध्खादियोग उपपयते । 
तत्ससरणान्च । तस्येवेश्वरस्येव 
हि ससरणम--“मत्तः स्थृतिशौन- 
मपोहर्न च! (गीता १०॥ १५) 
“नादत्ते कस्यचित्पापम” (गीता 
७५॥ १५०) इत्यादि । अठो नित्व- 
झुक्त एकस्सिन्सवितरीब छोका- 
विद्याध्यारोपितमीश्धरे संसारि- 
त्वम्‌ ) शास््रादिध्रामाण्यादयु प- 
गतम्ंखारित्यमित्यविरोध इति। 
एतेन धत्येक॑ ज्ञानादिभेंद 
प्रत्युक्तः सौधस्पचेतन्यसर्चगत्वा- 
अवेशेषे च भेददेत्वमावात्‌ । 
विक्रियावच्चे चानित्यत्वात्‌ । 
मोक्षे च विशेषानभ्यु पामादस्युप- 
गमे चानित्यत्वप्रसज्ञाव्‌। अविद्या- 


चडुपलभ्यत्वाच् भेदस्प । 


भी बुद्धि आदिकी चइत्तियोके उदय 
और अस्तसे वैचिह्र्यकों प्राप्त हुई 
आन्तिसे आरोपित सुख-दुश्खादिका 
योग हो सकता है | 

इस विषयमे उसीकी रूघूति भी है 
अर्थात्‌ उस ईश्वरके ही स्घेतिवाक्य 
भी है; जैसे--““मुझहीसे प्राणियोकों 
स्मृति, ज्ञान और अज्ञान ग्राप्त 
शेते है? ईश्वर किसीके पापकों 
स्वीकार नही करता?” इत्यादि | अतः 
सर्यके समान एक ही नित्यसुक्त रश्वरसे 
लोकने अविद्यावग ससारित्वका आरोप 
कर रखा है, तथा शाजह्नादि प्रमाणों- 
से उसका अससारित्व जाना गया है, 
इसलिये इसमे कोई विरोध नही है । 

इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि भेदका 
प्रत्याख्यान हो गया; क्योकि उन समीमे 
सूट्ष्मता; चेंतन्‍्य और सबंगतत्वादि धम 
समानरूपसे रहनेके कारण भेदके हेंतुका 
अभाष है। यदि उन्हे विकारी माना जाय 
तोवे अनित्य हों जायेंगे | इसके सिवा 
मुक्तावस्थामे किसीने भी आत्माका 
कोंई विशेष भाव नहीं माना; यदि 
कोई मानेंगा तो अनित्यत्वका प्रसग 
उपस्थित हो जायगा | तथा भेद तो 
केवल अविद्यावानकों ही उपलब्ध होता; 


१०७ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड हे 
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देवता ओंका गर्व 


' ब्रह्म ह देवेभ्यों विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो 


देवा अमहीयन्त ॥ १ ॥ 


कप 


विजय 


यह प्रसिद्ध है कि तब्रह्मने देवताओके लिये विजय ग्राप्त की । कहते 
है, उस ब्रह्मकी विजयमें देवताओंने गौरव ग्राप्त किया ॥ १ ॥ 


पर-साष्य 


ब्रह्म यथोक्तलक्षणं पर हूं 
किल देवेभ्योज्थाय विजिग्ये जय॑ 


यह्द ग्रध्तिद्ध है कि उपर्युक्त 


. | लक्षणोवाडें परत्रह्मने देवताओके 


लिये जय ग्राप्त की । अथोत्‌ देवता 


लंब्धवत्‌ देवानामसुराणां च|और असछुरोके संग्राममे संसारके 


चाक्य-भाष्य 
तत्क्षयेबनुपपत्तिरेति खिद्धम | है, अविद्याका क्षय होनेपर उसकी 
पकत्वम्‌ । सिद्धि नही होती । अतः [ जीव और 
ईश्वरका ] एकत्व ही सिद्ध होता है । 
तस्साच्छरीरेन्द्रियमनो वु द्धि- अतः अहंकारके सम्बन्धसे अज्ञानके 
| 0०७, बीजभूत शरीर; इन्द्रिय, मन; बुद्धि; 
बन्‍्धमोक्ष.... न सन्तानस्य | विधय और इन्द्ियज्ञानके प्रवाहका, 
अहड्डारसम्बन्थादज्ञान | जो नित्यविज्ञानखरूप आत्मासे भिन्न 


व्यवस्था 
बाजस्प नत्यावज्ञाना- 


न्यंनिमित्तस्थात्मतत्वयाथात्म्यचि- 


ज्ञानाद्विनिवृत्तावज्ञानवीजस्य॒वि- 
उछेद्‌ आत्मनो मोक्षसंज्ञा; विपयेये 
सच बन्ध॒संज्ञा, स्वरूपापेक्षत्वा- 
डुभयोः । 

' ब्रह्म ह इत्यैतिह्यार्थ: | पुरा 
किल देवासुरखंत्रामे जगत्स्थिति- 
परिपिपालयिषया त्माज्ुशासनान्ु- 
वेतिध्यों देवेभ्योडथिंश्योडर्थाय 


किसी अन्य निमित्तसे स्थित है; आत्म- 
तत्त्वके यथार्थ ज्ञानले उस निमित्तके 
निद्ृत्त हो जानेपर जो अज्ञानके बीजका 
उच्छेद हो जाना है वही आत्माका 
मो कहलाता है और उससे विपरीत- 
का नाम बन्ध है; क्‍योंकि वे [ बन्ध 
और मोक्ष ] दोनो दी | बुद्धबादि 
उपाधिविशिष्ट ] खरूपकी अपेक्षासे है। 

पब्रह्म ह”ः इससे ६” ऐतिह्य 
(इतिहास ) का द्योतक है। कहते 
है, पूनंकालमे देवासुरसग्राममे ब्रह्मने 
जगत्‌-स्थिति (छोक-मयाँदा ) की 
रक्षाके लिये अपनी आज्ञामें चलनेवाले 
विजयार्थी देवताओके लिये असुरोकों 
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संग्रामेष्सुराज्चित्वा जगंदराती- | शत्रु तथा ईश्वरकी मर्यादा भक्न 
नीश्वरसेतुभेचन्‌देवेम्यो जय | करनेवाले असुरोको जीतकर जगत्‌- 
तत्फल च ग्रायच्छज्जगतः स्थेम्ने ।: की स्थितिके लिये वह जय ओर 
तस्थय ह क्िल ब्रह्मणों विजये | उसका फछ देवताओको दे दिया । 
देवा। अग्न्यादयः अमहीयन्त | कहते है, त्रह्मकी उस विजयमे अग्नि 
महिमान प्राप्ृततन्त) ॥ ९ ॥ | आदि देवगण महिमाको प्राप्त हुए॥ १॥ 
++हट- ६२ सट्रे+न 
यक्षका आदर्माव 


त ऐक्षन्तास्माकमेबायं विजयों(स्माकमंबायं महिमंति । 
तडषां विजज्ञों तेभ्यो ह प्रादुबंभूव तजन्न व्यजानत 


किमिद्‌ यक्षमिति ॥ २॥ 
उन्होंने सोचा हमारी ही यह विजय है, और हमारी ही यह 
महिमा है। कहते है, वह ब्रह्म देवताओंके अभिप्रायक्नी जान “गया ओर 
उनके सामने पग्रादुभूत हुआ । तब्र देवताछोग [ यक्षरूपमे प्रकट 
हुए ] उस बह्मको यह यज्न कोन है ? ऐसा न जान सके ॥ २ ॥ 
चाक्ष्य-भाणष्य 
विजिग्येष्जैपीदसुरान्‌ । ब्रह्मण | जीत लिया। अर्थात्‌ ब्रह्मकी इच्छात्प 
इच्छानिमित्तों विजयों देवानां | निमित्तसे देवताओकी विजय हो 
वमूवेत्यर्थः: । तस्य ह॒ अलह्मणों | 'ती। त्रक्यकी उस विजयमें देवताओ- 
विजये देवा अमहोयन्त। यज्ञा- बिक 5048 बा 
दिलोकस्थित्यपद्यारिप्वखरेपु परा- असुरोके पराजित हो जानेपर देवताओ 
जितेएु देवा चृद्धि पूर्जां या | ने इंद्धि अथवा खूब सत्कार प्रास 
आपघचनन्‍्तः ॥ १॥ किया ॥ १ ॥ 
*+--+०१५६३ «२६००-- 
त ऐश्लुन्त इति मिथ्याप्त्यय- | प् ऐश्न्त! इत्वादि शास्रवाक्ष्य, 
मिथ्याप्रत्ययल्प होनेके कारण 
[ अमिमानका ] हेवत्व पतिपादन 
| करनेके लिये है । 





त्वा्वेयत्वख्यापनार्थमास्ताय+ । 
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पद-भाष्य 
तदाआत्मसंख्स्त प्रत्यभात्मन | तत्र, अन्तःकरणमे खित, 

ग्रत्यगात्मा, सर्वज्ञ, प्राणियोके 


ईश्वरस्य स्वेज्ञण सर्वेक्रियाफल- 
संयोजयितुः प्राणिनां सबंशक्तेः 
जगतः सिति चिकीर्षो! अ्थ॑ 
जयो महिमा चेत्यजानन्तः ते देवा 
ऐश्व॒न्त इक्षितवन्तः अग्न्यादि 
स्वरूपपरिच्छिन्नात्मकृतोज्साक- 
सेवार्थ प्रिजयः अख्ाकमरेवाय॑ 
महिमा अभिवास्तिन्द्रत्यादि- 
लक्षणों जयफलभूतोड्सामिरलु- 
भूयते; नासत्थत्यगात्मसूतेश्वर- 
कृत इति | 

एवं मिथ्यामिमानेक्षणवतां 
तत्‌ ह किल एपां मिथ्येक्षणं 
विजज्ञो विज्ञातवद्रह्म । सर्वेक्षित 


सम्पूर्ण कर्मफलोका संयोग कराने- 
वाले, सबशक्तिमान्‌ एवं जगत्‌की 
रक्षा करनेके इच्छुक ईश्वरकी ही 
(5 
यह सम्पूर्ण जय और महिमा है यह 
न जानते हुए आत्माको अग्नि 
आदि रूपोसे परिच्छिन्न माननेवाले 
देवता सोचने छगे कि---हमलछोगो- 


, की ही यह विजय हुई है, ओर इस 


विजयकी फरछमूत अप्नित्व, वायुत्व 
एवं इन्द्रत्वरूप यह महिमा भी 
हमारी ही है; अतः हमारे द्वारा ही 
इसका अनुभव किया जाता है; यह 
विजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्म- 
भूत ईश्वरकी की हुई नहीं है । 

इस प्रकार मिथ्या अभिमानसे 
विचार करनेवाले उन देवताओके 
इस मिथ्या व्रिचारकों बअक्नने जान 
लिया, क्योकि समस्त जीबोके 


चाक्य-भाष्य 


६. 


ईंश्वरनिमित्ते विजये खसाम- 


जो विजय ईश्वरके निमित्तसे प्रा 
हुई थी उसमे “यह हमारी सामथ्यसे 


श्यनिमित्तोंडस्माकमेवायं विज्यो<-| प्राप्त हुईं हमारी ही विजय है, हमारी 


हि. तत्‌ सर्वभूतकरणप्रयोक्‍त्‌- | अन्तःकरणोका प्रेरक होनेके कारण 
चह सबका साक्षी है । देवताओके 
इस मिथ्या ज्ञानकों जानकर इस 
मुपरम्य मैवासुरवद्देवा मिथ्या- | मिथ्या ज्ञानसे अछुरोंकी हो भोंति 


त्वात्‌ देवानां च मिथ्याज्ञान- 


6: हेवताओंका भी पराभव न हो जाये 
मिमानात्पराभवेयुरिति तदलु- 


इस प्रकार उनपर अनुकम्पा करते 


- कृम्पया देचान्मिथ्याभिमाना- | हुए यह सोचकर कि 'दिवताओंके 
५. ..... | भिध्याज्ञानकों निदृत्त करके मै उन्हे 

पनोदनेनाशुग्ृह्वीयामिति तेम्यः 3०2 है 
अनुगृह्दीत करूँ? बह उन देवताओ- 


देवेम्यः द क्िलार्थाय ग्रादुवेश्ृध | के डिये प्रादुर्मूत हुआ अर्थोत्‌ 


चाक्य-भाष्य 


स्माकमेवार्य भहिमेत्यात्मनी | ही महिसा है! इस प्रकार [ अभिमान 
४ करके | अपनी विजय आदि कल्याणके 

जयादि श्रेणोनिमितं सर्वात्मा- | _ /! है रे हे 

हेतभूत सर्वात्मा सर्वकल्याणात्पद 

आत्मस्थ ईश्वरकों ही आत्मभावसे न 

श्वरमेवात्मत्वेनावुद्ध्वा पिण्ड- | जानकर पिण्डमात्रके अमिमानी होकर 


नमात्मस्थं सर्वकल्याणास्पदमी- 


उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था 
वह केवल पिण्डमात्रसे सम्बन्ध रखने- 
वाला होंनेसे मिथ्या शानस्वरूप था। 
अतः स्वोत्मा ईश्वरके यथार्थ खरूपके 


बोधसे उसका हेयत्व प्रकट करनेके 
ध्वरयाधात्म्यावबोधेन हाततव्यता- | लियेही यह “तद्ेपाम? ( वह ब्रह्म उन 


माच्रासिमाना: सन्‍तो ये मिथ्या- 


पत्ययं चक्रुस्तस्य पिण्डमात्रविपय- 


त्वेन मिथ्याग्रत्ययत्वात्सचॉ स्में- 


प३-साष्य 


स्वयोगमाहात्म्यनिर्मितेनास्यु- 
तेन वरिस्ापनीयेन रूपेण देवाना- 
मिन्द्रियगोचरे प्राहुत्रभूच आरदु- 
भतवत्‌ । तत््‌ श्राहुझ्ेतं बह्म 
न व्यजानत नेव विज्ञातवन्तः 


' अपनी येमायाके ग्रभावसे सबको 
। विस्मित करनेवाछे अति अद्भुतरूपसे 

देवताओकी इन्द्रियोंका त्रिपय होकर 
' प्रादुर्भूत अर्थात्‌ प्रकट हुआ | उस 


प्रकट हुए ब्रह्मको देवतालोग यह 


देवा। क्रिमिंदे यक्षं पूज्य | न जान सके कि यह यश्न अर्थात्‌ 
महद्भूतमिति ॥२॥ पूजनीय महान्‌ ग्राणी कौन है ?॥२॥ 
ईंधन 
चाक्य-साप्य 


रुूयापनार्थस्तद्धे पामित्याद्याख्या- 
यिक्ाम्नाय: । 


तद़ुह ह किलेषां देवानामसि- 
घाय॑ मिध्याहड्टार्रूप विजशों 
विज्ञातव॒त्‌ । ज्वात्वा च मिथ्यामि- 
मानशातनेन. तदचुजिधृक्षया 
देवेभ्योंडर्थाय तपामेवेन्द्रियगोचरे 
नातिदूरे घाडुवंभूच !। महेश्वर- 
दक्तिसायोपाततेनात्यन्ताुतेन 
झाडुभूंतं किछ केनचिद्गृपविशेषेण । 
तत्किकोपछभमाना अपि देचा 
न॒ व्यजानत न चिनातवन्तः 
किमिदं यदेतद्यक्ष॑ पूज्यमिति ॥ २॥ 


देवताओके अभिप्रायकी जान गया ) 
आदि आपदख्यायिकारूप आम्नाय 
(गाल ) है। 

कहते है, वह तह्म इन देवृताओके 
मिथ्या अहंकाररूप अभिप्रायको समझ 
गया--उसे इसका ज्ञान हो गया। 
उसे जानकर उस मिथ्याभिमानके 
छेदनद्वारा देवताओपर अनुग्रह करने- 
की इच्छासे वह देवताओके ही लिये 
उनकी इन्द्रियोका विपय होकर उनसे 
थोड़ी ही दूरपर प्रकद हुआ। वह 
महेश्वरकी मायागक्तिसे अण किये हुए 
किसी बड़े ही विचित्र सरपविशेपसे 
प्रकट हुआ; जिसे ठेंखकर भी देवता 
लोग यह न जान सके--न पहचान 
सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ पूज्य 
कौन है? ॥ २॥ 


>--००"३२,.२६००---- 
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शाडूरमभाष्याथे 
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तेषभिमब्रुवज्ञातवेद एतह्ठिजानीहि किमिदं यक्षमिति 


तथेति ॥ ३ ॥ 


उन्होंने अग्निसि कहा--हिे अग्ने | इस बातकों माह्म करो कि 
यह यश्न कौन है ” उसने कहा---बहुत अच्छा ॥ ३॥ 


पड-झ-भा 


ते तदजानन्तो देवा सान्‍्त- 
भंयास्तद्विजिज्ञासय। अग्रिम 
अग्रगामिन॑ जातवेदस सर्वेज्ञ- 
कण्पम्‌ अब्रुवन्‌ उक्तवन्तः । हे 
जातवेदः एतद्‌ू असह्रोचरस्व॑ 
यह विजानीहि विशेषतों चुध्य- 
स्व॒ त्व॑ नस्तेजस्वरी क्रिमेतत्र- 
क्षमेति ॥ ३॥ 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्को एसी त्यभिर्वा 


३ उसे न जाननेवाले देवताओने 
भीतरसे डरते-डरते उसे जाननेकी 
इच्छासे सबसे आगे चलनेवाले 
सर्वज्ञकल्प जातवेदा अग्निसे कहा- 
'हे जातबेद: ! हमारे नेत्रोके सम्मुख 
स्थित इस यक्षकों जानो--विशेष- 
रूपसे माछुम करो कि यह यज्ञ 
कौन है; क्योकि तुम हम सब्रमे 
तेजखी हो” ॥१॥ 

अहमस्मीत्य- 


ब्रबीज्ञातवेदा वा अहमस्मीति ॥ 8 ॥ 


अश्लि उस यक्षके पास गया | 


उसने अग्निसे पूछा, 'त्‌ कौन है ” 


उसने कहा, 'मै अग्नि हूँ, मै निश्चय जातवेदा ही हूँ! ॥ 9 ॥ 
पर-साष्य 


तथा अस्तु इति तदू यक्षम्‌ 


अभि अद्गबत्‌ तत्प्रति गतबा- 
नप्िः । त॑ च॑ 
पिपृच्छिषुं तत्समीपे5्प्रगल्भत्वा- 
सूर्णाभरूर्त तथक्षम्‌ अभ्यवदद्‌ 


गतबन्तं 


तब “बहुत अच्छा” ऐसा कहकर 
अग्नि उस यक्षकी ओर अभिद्रुत्त 
हुआ अर्थोत्‌ उसके पास गया। 
इस प्रकार गये हुए और धृष्ट न 
होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
खड़े हुए प्रश्न करनेकी इच्छावाले 
उस अग्निसे यश्षने कहा--त्‌ 


११० 
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पदु-भाष्य 


अग्नि अति अभ्ापत कोण्सीति । 
एवं भढ्मणा प्ृष्टोइमिः अन्नवीत- 


अग्नि अप्निर्नामाहँ प्रसिद्धों जात- 
वेदा इति च नामहयेन प्रसिद्ध- 
तयात्मान छाधपयज्निति ॥ ४ ॥ 


कौन है ” ब्रह्मके इस प्रकार 
पूछनेपर---'मै अप्रि हँ---मै अप्नि 
नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हूँ'-- इस 
प्रकार “अग्निने दो नामसे ग्रसिद्ध 
होनेके कारण अपनी प्रशंसा करते 
हुए कहा ॥ 9 ॥ 


तस्मि*रुत्वयि कि वीयमित्यपीद४ सर्व दहेय॑ यदिदं 


पृथिव्यामिति ॥ ५॥ 


[ फिर यक्षने पूछा---] 'उस [ जातवेदारूप ] तुझमे सामर्थ्य क्या 
है ” [ अग्निने कहा---] 'प्रथिवीमे यह जो कुछ है उस सभीको जला 


सकता हैँ! ॥ ५॥ 


पद-भसाष्य 


एवमुक्तवन्त ब्क्षावोचत्‌ 
तसिन्‌ एवं असिद्गरुणनामवति 
त्वयि कि वीये सामथ्यंम्‌ इति । 
सोज्ञवीदू इृदं जगत्‌ सब दहेय॑ 
भस्रीकुर्या यद्‌ इदं स्थावरादि 
पृथिव्याम्‌ इति । एथिव्यामि- 
त्युपलक्षणाथम्‌, यतोउ्न्तरिक्षथ- 


इस ग्रकार बोछते हुए उस 
अग्निसे ब्रह्मनने कहा--'ऐसे प्रसिद्ध 
गुण और नामवाले तुझमे क्‍या 
वीये--सामर्थ्य है. ” वह बोछा--- 
धुथिवीपर जो यह चराचररूप 
जगत्‌ है इस सबको जछा सकता 
हूँ---भस्म कर सकता हैँ ।' 'पृथिवीमे! 
यह केबर उपलक्षणके लिये है, 
क्योकि जो वस्तु आकाशमे रहती 
है वह भी अग्नरिसि जरू ही 


भपि दल्मत एबामिना ॥ ५ ॥ । जाती है ॥ ५॥ 


खण्ड ३ ] 
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तस्में तृणं निद्धावेतदहेति । तदुपप्रेयाय स्वेजबेन 
तन्न शशाक दखुं स तत एवं निबबूते नेतदशक 
विज्ञातुं यदेतयक्षमिति ॥ ६ ॥ 

तब यक्षने उस अग्निके लिये एक तिनका रख दिया और कहा--- 
“से जला? | अप्नि उस तृणके समीप गया, परन्तु अपने सारे बेगसे भी 
उसे जछानेमे समर्थ नही हुआ । वह उसके पाससे ही छोट आया और 


बोला, यह यक्ष कोन है--इस बातको मै नहीं जान सका! ॥ ६॥ 
पद-साएय 


तस्मे एवममिमानवते अहम 
ठ॒णं निदधो पुरामेः स्थापितवत्‌। 
त्क्षणा 'एतत्‌ तृणमात्र मसाग्रत: 
दह) न चेदसि दःग्धु समर्थ, 
सुश्व॒ दग्धत्वाभिमा सर्वत्र! 
इत्युक्त? तत्‌ तृणम्‌ उपग्रेयाय 
तृणसमीप॑ गतवान्‌ सबजवेन 
सर्वोत्साहकृतेन पेगेन । गत्वा 
तत्‌ न शशाक नाशकरुग्धुम्‌। 

सः जातवेदाः तृणं दग्धुम- 
शक्तो वीडितो हतग्रतिज्ञः तत 
एव यक्षादेव तृष्णीं देवान्प्नति 
निवतते निद्ृत्तः प्रतिगतवान्‌ न 
एतत्‌ यक्षम्र अशक शक्तवानहं 
विज्ञातुं विशेषतः यदेतयक्षु- 
मिति॥ ६॥ 


इस प्रकार अमिमान करनेवाले 
उस अम्निके लिये ब्रह्मने एक तृण 
रखा अथात्‌ उसके आगे तृण डाल 
दिया | ब्रह्मके ऐसा कहनेपर कि 
(त्‌ मेरे सामने इस तिनकेको जला; 
यदि त्‌ इसे जलानेमे समर्थ नही है. 
तो सर्वत्र जछानेवाला होनेका 
अमिमान छोड़ दे' वह अपने सारे _ 
बरू अर्थात्‌ उत्साहकृत सम्पूर्ण 
वेग्से उस तृणके पास गया। 
किन्तु वहोँ जाकर भी वह उसे 
जछानेमे समर्थ न हुआ | 

इस प्रकार उस तिनकेको 
जलानेमे असमर्थ वह अग्नि हृतग्रतिज्ञ 
होनेके कारण छज्जित होकर उस 
यक्षके पाससे चुपचाप देवताओके 
प्रति निन्बत इुआ---अर्थात्त्‌ उनके 
पास छौठ आया [ और बोछ---] 
“इस यक्षकों मै विशेपरूपसे ऐसा 
नहीं जान सका कि यह यक्ष 


| कौन है ” ॥ ६॥ 


११२ केनो पनिषद्‌ [ खण्ड ३ 
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अथ वायुमब्ज॒ुवन्बायवेतद्विजानीहि किमेतयक्षमिति 
तथेति ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर, उन देवताओने वायुसे कहा--'हे वायो ! इस बातको 
माद्यम करो कि यह यक्ष कौन है” उसने कहा---बहुत अच्छा' ॥ ७॥ 


तदम्यद्ववत्तमम्यवद्त्की$सीति वायुवों अहमस्मीत्य- 
ब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥ 

वायु उस यक्षके पास गया, उसने वायुसे _पूछा---“ठ कौन है ” 
उसने कहा--मै वायु हूँ---मै निश्चय मातरिश्रा ही हूँ ॥ ८॥ 

तस्मिध्सत्वयि कि वीयेमित्यपीद* सबबमाददीय 
यदिदं पृथिव्यामिति ॥ & ॥ 

[ तब्र यक्षने पूछा---] 'उस [ मातरिश्वारूप ] तुझमें क्या सामथ्य 
है ?” [ बायुने कहा--) 'प्ृथिवीमे यह जो कुछ है उस सभमीको गअहण 
कर सकता हूँ ॥ ९ | 

तस्मे तृ्ण निद्धावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वेजबेन 
तन्न शशाकादातुं स तत एव निववृते नेतदशक विज्ञातु 
यदेतद्क्षमिति ॥ १० ॥ 


तब यक्षने उस बायुके लिये एक तिनका रखा और कहा-- इसे 
ग्रहण कर! । वायु उस ठृणके सर्मीप गया । परन्तु अपने सारे वेगसे भी 


खण्ड के ] शाडुरभाप्यारथ ११२ 
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वह उसे ग्रहण करनेमे समर्थ न हुआ । तब वह उसके पाससे छोट 


आया और बोलढा--“यह यश्न कौन है--इस बातको मै नहीं जान 
सका ॥ १०॥॥ 


पदु-भाष्य 


न्‍+ 


अथ अनन्तर॑ वायुमब्रुवन्‌ 
है घायो एतहिजानीहीत्यादि 
समानार्थ पूर्वेण। वानाहुमना- 
इन्धनाहा वायु।। मातर्यन्त- 


रिक्षे श्यतीति प्तातरिश्वा । इदं , 


सर्वभपि आददीय शक्लीयाम्र्‌ 
यदिदं प्रृथिव्यामित्यादि समान- 
भेव ॥ १०॥ 


- तदनन्तर उन्होने वायुसे कहा- 

है वायो | इसे जानो! इत्यादि 
सपष॒ अर्थ पहलेहीके समान है। 
[ बाझुको ] वान अर्थात्‌ गमन 
या गन्धग्रहण करनेके कारण “वायु! 
कहा जाता है। 'मातरि! अर्थात्त 
अन्तरिक्षमे श्रयन (विचरण ) 
करनेके कारण चह 'भातरिश्ा! 
है। प्रथिवीमे जो कुछ है मै इस 
सभीक्ो अहण कर सकता हूँ--- 
इत्यादि शेप अर्थ पहलेहीके 
समान है ॥ १० ॥ 


++हं६209०-क्र++ 


चाक्य-भसाष्य 


तहिज्ञानायाशिमत्रुबन्‌ । त॒ण- 


निधानेष्यमभिप्रायो5त्यन्तसम्भा- 
वितयोरज्िमारुतयोस्तृणद्हनादा- 


नादक्त्यात्मसस्मापना शातिता 
भवेदिति ॥ ३-१० ॥ 


देवताओने उसे जाननेके लिये 
अभिसे कहा | अग्नि और वाशुके 
सामने तृण रखनेमे ब्रह्मका यह 
अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलाने 
और ग्रहण करनेमे असमर्थ होनेसे इन 
अत्यन्त प्रतिष्ठित अमि 'और वायुका 
आत्मामिमान क्षीण हो जाय [३-१ ०॥ 


>->०१७४+२७६००--- 


८ 


१५१५४ 


केनोपनिषद्‌ 
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इन्द्रकी नियुक्ति 


अधेन्द्रमब्र॒वन्मघवन्नेतद्विजानीहि 


किमेतयक्षमिति 


तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदध ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा--'मघवन्‌ ! यह यक्ष कौन 
है--इस बातको माद्म करो।” तब इन्द्र बहुत अच्छा! कह उस यक्षके 
पास गया, किन्तु वह इन्द्रके सामनेसे अन्तर्घोन हो गया ॥ ११ ॥ 


पद-भाष्य 
अथेन्द्रमबुचन्मघवल्नेत॑द्विजा- | फिर देवताओने इन्द्रसे हे 


नीहीत्यादि पूर्ववत्‌ । इन्द्र 
परमेश्वरो मधवा बलवच्चात्‌ 
तथेति तदभ्यद्रवत्‌ । तखात्‌ 
इन्द्रादात्मसमीप॑ गतात्‌ तह 
तिरोदघे तिरोभूतम्‌ । इन्द्रस्थे- 
न्द्रत्वाभिमानोज्तितरां. निरा- 
कतेव्य इत्यतः संवादमात्रमपि 
नादाइल्ेन्द्राय ॥ ११ ॥ 


मघवन्‌ | इसे जानो! इत्यादि पूर्वबत्‌ 
कहा । इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर, जो 
बलवान होनेके कारण “मघवा” 
कहा गया है, बहुत अच्छा--ऐसा 
कहकर उसकी ओर चढा । अपने 
समीप आये हुए उस इन्द्रके सामने- 
से वह ब्रह्म अन्तर्घधान हो गया। 
इन्द्रका सबसे बढ़ा हुआ इन्द्ृत्यका 
अमिमान तोड़ना चाहिये--- 
इसलिये इन्द्रको ब्रह्मने संवादमात्रका 
भी अवसर नहीं दिया ॥ ११॥ 





चाक्य-भाष्य 


इन्द्र आदित्यो चजञ्ञभद्वा ; 
अविरोधात्‌ । इन्द्रोपसर्पणे अहम 
तिरोद्य इत्यत्रायमशिप्राय+-- 
'इन्द्रोडमित्यघिकतमो5मिमानी- 


अइस्य सो5हमग्न्यादिभिः प्राप्त 


इन्द्र आदित्य अथवा वजधारी 
देवराजका नाम है; क्योंकि दोनों ही * 
अथोमे कोई विरोध नही है | ब्रह्म जो 
इन्द्रके समीप आते ही अन्तधोन हो 
गया इसमे यह अभिग्राय था कि 
[ ब्रक्नने देखा--] इसे ५मै इन्द्र 
( देंवराज ) हूँ? ऐसा सोचकर सबसे 
अधिक अभिमान है, अतः मेरे साथ 
अभि आदिको जो वाणीका सम्माषण- 


खण्ड ३ ] शाइरभाष्यार्थ श्श्ष 
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उमाका गादुर्भाव 
स॒तश्मिन्न वाकाशे स््रियमाजगाम बहुशोभमाना- 
मुमा< हैमबर्ती ता£ होवाच किमेतयक्षमिति ॥१२॥ 


वह इन्द्र उसी आकाशमे [ जिसमे कि यक्ष अन्‍्तर्धान हुआ था ] 
एक अत्यन्त शोमामयो ख्ोके पास आया और उस खुबर्णोभूषणमूषिता 
[ अथवा हिमाल्यकी पुत्री ] उमा ( पार्वतीरूपिणी ब्रह्मविद्या ) से बौढा-- 
“यह यक्ष कौन है” ॥ १२॥ 
पद-भाष्य 
तथचछ्॑ यसिन्नाकाशे आकाश- 
प्रदेश आत्मानं दशेगित्वा तिरो- 


वह यक्ष जिस आकाशमें--- 
आकाशके जिस भागमे अपना दर्शन 


भूतमिन्द्रथ.. त्रह्मगस्तिरोधान- | फेर तिरोहित हुआ था और उसके 
काले यसिन्नाकाशे आसीत्‌. तिरोद्ित होनेके समय इन्ह्र जिस 
कक / | आकाशमे था, वह इन्द्र यह सोचता 
स इन्द्रः तस्िन्रेव आकाशे। हुआ कि यह यक्ष कौन है ? उसी 
तस्थौ कि तदथ्क्षमिति ध्यायन्‌; | आकाशमें खडा रह | अप्नि आदि- 
न निवदृतेब्ग्न्यादिवत्‌ । के समान पीछे नहीं छोटा । 
यवाक्य-भाष्य 
चाक्सस्मापणमात्रमप्यनेन न | मात्र भी प्राप्त हों गया था उसके 
हा री ल्थि भी मै इसे प्राप्त न हो सका-- 
भाप्ोडस्मीत्यमिमानं कर्थ न नाम | ऐसा सोचकर यह किसी तरह अपना 
अभिमान छोड़े दे | अतः उसपर 
कृपा करनेंके लिये ही ब्रह्म अन्तर्धान 
तद़द्य बसूच ॥ ११ ॥ हो गया॥ ११॥ 
* दल 
स शान्ताभिमान इन्द्रोष्त्यर्थ | इस प्रकार अमिमान श्ान्त हो 


ब्रह्म. विजिशासयस्मिन्नाकाशे | गोनेंपर इन्द्र त्मका अत्यन्त जिनास 
सोघान होकर उसी आकाशमे, जिससे कि 
प्रह्मणः प्राडुर्भाव जासीत्तिर श्रक्षका आविर्भाव एवं तिरोभाव हुआ 


च तस्िन्रेव स्लियमतिरूपिणीं | था, एक अत्यन्त रूपयती स्ली-- 








जद्यादिति सद॒नुप्रहयैवान्तर्हिंत॑ 


श्श्द्े 


केनोपनिषद्‌ 
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पद-साष्य 


तस्येन्द्रस्य यक्षे भक्ति चुद्धा 


उस इन्द्रकी यक्षमे भक्ति 


विद्या उमारूपिणी आदुरभूर्खी- | जानकर ख्रीवेशधारिणी उमारूपा 


रूपा। स॒ इन्द्र! ताम्र उसां 
बहुशोममानास्‌---सर्वेषां 

शोभमानानां शोमनतमा विद्या, 
तदा बहुशोभमानेति विशेषण- 
झुपपन्न॑ भचति; हेमवर्ती हेम- 
कृताभरणवततीमिव बहुशोम- 
मानामित्यथें$& अथवा उमेव 
हिमवतो दुहिता हेमवती नित्य- 
मेव सर्वज्ञेनेश्रेण सह वतंत 
इति ज्ञातुं समर्थति कृत्वा ताम--- 
उपजगाम इन्द्रस्तां ह उम्र किल 
उवाच पप्रच्छ--जूहि किमेतइश- 
यित्वा तिरोभूत॑ यक्षमिति ॥ १२॥ 


गे कप े ० कस नम सनम न रन > 3» < नमक» के «+ न मन कं नन+-«+ के सनक अतनन-- कर 


विद्यादेवी प्रकट हुई। वह इन्द्र उस 
अत्यन्त शोमामयी हैमवत्ती उमाके 
पास गया । समस्त शोसायमानोमे 
विद्या ही सत्रसे अधिक शोमामयी 
है; इसलिये उसके लिये “बहु 
शोभमाना” यह विशेषण उचित ही 
है। हैमवती अर्थात्‌ हेम ( छुबर्ण ) 
निर्मित आंभूषणोवालीके समान 
अत्यन्त शोभामयी | अथवा हिमवान्‌- 
की कन्या होनेसे उमा ( पार्वती ) 
ही हैमवती है। वह सव्वदा उस सर्वज्ञ 
ईश्वरके साथ वर्तमान रहती है; अतः 
उसे जाननेमे समर्थ होगी--यह 
सोचकर इन्द्र उसके पास गया, 
और उससे पूछा---'बतलाइये, इस 
प्रकार दशन देकर छिप जानेवाला 
यह यक्ष कौन है ” ॥ १२॥ 


इति तृतीयः खण्ड: || ३॥] 


+१&६&269७-+<- 
चाक्य-्भाष्य 


विद्यामाजगाम | अभिषायोद्दोध- 
हेत॒त्वाह्ुद्वपत्न्युमा हैमबतीय सा 
झोभमाना विद्येव । विरूपो5पि 
विद्याचान्बहु शोमते ॥१५॥ 





विद्यादेबीके पास आया । ब्रह्मके गुतत 
हो जानेके अभिप्रायकों प्रकट करनेके 
कारण रुद्रपत्नी हिमाल्यपुत्नी पावती- 
के समान शोभामयी यह बज्ह्मविद्या ही 
थी; क्‍योंकि विद्यायान्‌ पुरुष रूपहीन 
होनेपर भी बहुत शोमा पाता है॥१२॥ 


इति तृतीय: खण्डः ॥ 3 ॥ 


+-+>>0०१२९:०७६००--- 


खण्ड ४ ] शाडरभाष्याथ ११७ 
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छः 
चतुथ खण्ड 


उम्राका उपदेश 
सा व्रह्मेति होबाच ब्रह्मणो वा एतट्विजये महीय- 
ध्वमिति ततो हैव विदाद्वकार ब्रह्मेति ॥ १ ॥ 


उस विद्यादेवीने स्पष्टतया कहा--“ह ब्रह्म है, तुम तब्रह्मके ही 
विजयमे इस ग्रकार महिमान्वित्त हुए हो' | कहते है, तभीसे इन्द्रने यह 
जाना कि यह ब्रह्म है ॥ १ ॥ 


पद-भाष्य 
सा त््षेति होवाच ह किछ | उसने “यह ब्रह्महै” ऐसा कहा। 
8 (निस्सन्देह ब्रह्म---रैश्वरके विजयमे 

णो वे ईश्वरस्पेय विजये-- 

अक हर पे ईंधरस्थेव विजये , | दी [ तुम महिमाको प्राप्त हुए हो ]। 
ईंधरेगेत्र जिता असुरा$ यूय॑ | अछुरोको इसने ही जीता था; 
तत्र निमित्तमात्रम; तस्थैब | ये तो उसमे निमित्तमात्र थे । 
3 ,. ». ., | अतः उसके ही विजयमे तुम्हे 
विजये--यूय सहीयध्व॑ महिमानं | «छह महिमा मिली है |! जद 
आप्नुथ । एतदिति क्रियाविशेष- | 'एतत” यह क्रियाविशेषणके लिये 

चवाक्य-प्राष्य 


तां चपृष्ठा तस्यथा एव चचनाद्‌ू | इन्द्रने उस उमासे पूछकर उसीके 
विदाश्चकार विदितवान । अत वबचनसे [ ब्रह्मको ] जाना था, अतः 
इन्द्रस्य चोधहेत॒त्वाद्दियैयोमा । बे गई हेठभूता होनेसे | 
हक शव चासह। 
विद्यासहायवानीश्वर इति पा मी तीस, 
्य है ५. | ऐसी स्थृति भी है। क्योंकि इन्द्रके 
संमृतिः | यश्मादिन्‍्द्रविज्ञानपूर्व कम्‌ | विज्ञानपूर्वक अप्ि वायु और इन्द्र 
०६ बह. ननेदिष्ट ब_्‌ रु | च 
अभ्निवायिवन्द्रास्ते होनब्लेविष्टमतति- इन देवताओने ही अह्मकों, उसके 


११८ 


केनोपनिषद्‌ 
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पदु-भाष्य 


णार्थम्‌ । 
युष्माकमू---असाकमेवाय वि- 
जयोज्साकमेवाय महिमेति। ततः 
तस्ादुमावाक्याद ह एवं विदां- 
चकार बल्लेति इन्द्र अवधार- 
णात्‌ ततो हेव इति। न 
खातन्त्येण ॥ १ ॥ 


मिथ्याभिमानस्तु | है। 'यह हमारो ही विजय है, यह 


हमारी ही महिमा है! यह तो 
तुम्हारा मिथ्या अमिमान ही है । 
तब उमादेवीके उस वाक़्यसे ही 
इन्द्रने जाना कि “यह ब्रह्म है! । 
पतः पदके साथ (€” और “एवं! 
ये अव्यय निश्चय करानेके लिये ही 
प्रयुक्त हुए है। [ अथात्‌ उमा 
देवीके वाक्यसे ही इन्द्रने ब्रह्मको 
जाना ] खतन्त्रतासे नहीं ॥ १॥ 


+*ह६०.७29«« 


यस्तादपिवास्विन्द्रा एते देवा 
ब्रह्मणः संबाददशनादिना सामी- 
प्यमुपगता।--- 


क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र--- 
ये देवता ही ब्रह्मके साथ संवाद 
और दर्शनादि करनेके कारण 
उसकी समीपताको प्राप्त हुए थे--- 


तस्माद्दा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यद्प्िवोयु- 
रिन्‍्द्रस्ते होनन्नेदिष्ठ परपशुस्ते होनत्मथमों विदाब्वकार 


बरह्मेति ॥ २॥ 


क्योकि अग्नि वायु और इन्द्र--इन देवताओने ही इस समीपस्थ 
ब्रह्यको स्पर्श किया था और उन्होने ही उसे पहले-पहल “यह ब्रह्म हैं! 
ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे बढकर हुए ॥| २ ॥ 
वाक्य-भाष्य 


समीपं त्रह्मविद्यया तरह्म॑ प्राप्ता+ 


सनन्‍तः पस्पृशुः स्पृष्टचन्त+-ते हि: 


अप्रथमः प्रथम विदाद्वकार विदा- 
अकरित्येतत्‌--तस्मादतितराम्‌ 
अतीत्यान्यानतिदायेन  दीप्यन्ते 





नेदिए्ठ अर्थात्‌ अत्यन्त समीप पहुँचकर 
ब्रह्मविद्याद्वारा स्पश किया था--उन्‍्हींने 
ग्रथम यानी पहले-पहल उसे जाना था 
इसलिये वे अन्य देवताओसे बढ़ें हुए 
हे---उनसे अधिक देदीप्यमान होते है; 
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तसात्‌ स्वैगुणेः अतितरामिव | इसलिये निश्चय ही ये देवगण 
शक्तिगुणादिमहामाग्येः अन्यान्‌ | अपने शक्ति एवं गुण आदि महान 
देवान्‌ू अतितराम्‌ अतिश्षेरत | सौमाग्योके कारण अन्य देवताओसे 
इव एते देवा। । इव | बढ़कर हुए। 'इव' झब्द निरर्थक 
शब्दोज्नथेकोज्वधारणार्थों वा। | अथवा निश्चयार्थवोधक है। क्योकि 
यद्‌ अग्नि! वायु इन्द्रः ते हि | अग्नि, वायु और हइन्द्र--हईन 
देवा यस्मात्‌ एनत्‌ ब्रह्म नेदिष्ठ॒म्त | देवताओने इस ब्रह्मको पूर्वोक्त 
अन्तिकतर्म॑ प्रियतर्म पस्पश्नु) | संवाद आदि प्रकारोसे नेदिष्ठ 
स्पृष्वन्तो यथोक्तैत्रेक्षणण सं- | अर्थात्‌ अत्यन्त निकट्वर्ती एवं 
वादादिश्रकारेः, ते हि यस्तात्व | प्रियतम भावसे स्पर्श किया था 
हेतोः एनद भ्क्ष प्रथम प्रथमाः | और उन्होंने ही इस ब्रक्मको प्रथम 
प्रधानाः सन्त इत्येतत्‌विदांचकार| अरथोत्‌ प्रधानरूपसे यह अक्म है? 
विदांचक्ररित्येतद्क्केति ॥३॥ _ | ऐसा जाना था ॥ २॥ 





यस्मादशिवायू अपि इन्द्र-| क्योकि अग्नि और बायुने भी 


>3 विल+सक्ल+ उल्‍्जेपाफि | पेके वाक्‍्यसे ही उसे जाना था, 
वाक्यादव विदा चक्रतु,, इन्द्रणा है | रण कि उमाके वाक्‍्यसे तो इन्द्रने 


उमावाक्यात्म्रथमं श्रुतं ब्रक्लेति--- | ही पहले सुना था कि यह ब्रह्म है-- 
तस्माद्वा इन्द्रोपतितरामिवान्यान्देवान्स होनन्न दिष्ठ 
परपरश स छोनत्मथमो विदाद्वकार ब्रह्मति ॥ ३॥ 
इसलिये इन्द्र अन्य सत्र देवताओसे बढ़कर हुआ क्योक्ति उसने ही 
इस समीपस्थ ब्रह्मको स्पर्श किया था--उसने ही पहले-पहल “यह ब्रह्म 


है! इस अकार इसे जाना था॥ ३॥ 
हु ! वाक्य-भाष्य 
अन्यान्देवांस्ततो5पीन्द्रोइतितररं | उनमे है इन्द्र सबसे अधिक 
लादी दीसिमान्‌ है, क्योकि सबसे पहले उसे 
दीष्यते। भादो न्रह्मविजश्ञानात्‌ ॥ १-३॥| ही ब्रह्मका ज्ञान हुआ था॥ १-३॥ 
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तस्माहे इन्द्र! अतितरामिव | अतः इन्द्र इन अन्य देवताओंकी 
अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योकि 
उसीने इसे सब्रसे समीपसे स्परों 
स॒हेनन्ेदिष्ठ पस्पश यस्मात्‌ | किया था--उसीने इसे सबसे पहले 
जाना था कि “यह ब्रह्म है! इस 
प्रकार इस वाक्यका अर्थ पहले 
ल्लेत्युक्तार्थ वाक्यम्‌ ॥ ३॥। | ही कह्दा जा चुका है ॥ ३॥ 
-+>ह६25923+- 
बह्मविपयक अधिदेव आदेश 

हि. लि 

तस्थेष आदेशो यदेतढिय्युतो व्यद्युतदा रे इती- 


नयमीमिषदा३ इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अतिशेरत इब अन्यान्‌ देवान्‌ । 


स होनत्मथमोी विदांचकार 


उस ब्रह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धी ] आदेश है। जो बिजलीके 
चमकनेके समान तथा पछक मारनेके समान प्रादुर्भूत हुआ वह उस 
ब्रह्मका अधिदेवत रूप है ॥ 9॥ 
प3उ-भाष्य 


तस्य प्रहृतस्थ ब्रह्षण एप उस अखस्तावित ब्रह्मके विपयमे 
यह आदेश यानी उपमोपदेश है। 
जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मका 


उपदेश किया जाता है वह 


आदेश उपमोपदेश+। निरुपमस्य 





ब्रह्मणो. येनोपसानेनोपदेशः 
चाक्य-भाष्य 

तस्येष आदेश; | तस्य ब्रह्मण 
एप वक्ष्यमाण आदेश उपासनों- 





उसका यह आदेश है। अर्थात्‌ 
उस ब्रह्मका यह आगे कहा जानेवालछा 
आदेश---उपासनासम्बन्धी उपदेश है। 
पदेश इत्यर्थः । यस्माद्वेवेभ्यों | क्योंकि बह्म देवताओके सामने विद्युत- 
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सोध्यमादेश इत्युच्यते । कि 
तत यदेतत्‌ प्रसिद्ध लोके विद्युतो 
व्य्ुतद्‌ विद्योतन॑ ऋतवदित्ये- 
तदलुपपन्न॑मिति विद्युतो विद्योत- 
नमिति कछ्प्यते । आ३ इत्युप- 
माथे! | विद्युतो विद्योतनमिवे- 
त्य4), “यथा सक्ृद्विद्युतम” इति 
श्रुत्यन्तरे च दशनात्‌ । विद्यु- 
दिव हि सकृदात्मानं द्शयित्वा 
तिरोभूत बह्म देवेस्थः । 

अथवा विद्युत: 'तिेजः इत्य- 


आदेश कहा जाता है। वह 
आदेश क्या है * यह जो छोकमे 
प्रसिद्ध बिजलीका चमकना है । 
यहाँ “्यबुतत्‌” शब्दका 'प्रकाश 
किया? ऐसा अर्थ अनुपपन्न होनेके 
कारण “विद्युतो विद्योतनम--विद्युत्‌- 
का चमकना' ऐसा अर्थ माना 
जाता है | आ! यह अव्यय 
उपमाके डिये है | अर्थात्‌ बिजन्ठी 
चमकनेके समान [ऐसा तात्पये है] । 
जैसा कि “यथा सकृद्वियुतम” इस 
अन्य श्रुतिसे भी देखा जाता है, 


। क्योकि ब्रह्म विद्युतके समान ही 


अपनेको एक बार प्रकाशित करके 
देवताओके सामनेसे तिरोभूत हो 
गया था | 

अथवा “विद्युत” इस पदके 
आगे 'तिज: पदका अध्याहार 


ध्याह 0 ल< न्‍्ट हु 
यिम। व्यद्युतद्‌ विद्योतित- | करना चाहिये । “व्यदुतत्‌ःका अर्थ 


वाक्य-भाष्य 


रे ० हा फ 
पिद्युदिय सहसेच प्रादुभूँत॑ ब्रह्म | के समान सहसा (अकस्मात्‌) ही 


चुतिमत्तस्माद्धिद्युतो विद्योत् यथा 


प्रकट हो गया था, इसलिये जो यह 
ब्रह्म प्रकाशमय है वह विद्युतके म्रकाश- 


यदेतड़झ व्ययुतद्विद्योतितबंत्‌। | के समान प्रकाशित हुआ। आए का 


अर्थ 'इव! है; यह 'आः? शब्द उपमाके 


आ इचेत्युपमार्थ आशब्दः | यथा | छिये है | जिस प्रकार विजली सघन 


श्श्र 


केनोपनिपद्‌ 
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चत्‌ आर इंच । विद्युतस्तेजः | है प्रकाशित हुआ! तथा 'आ! का अर्थ 


सकृद्दियोतितवदिवेत्यमि्रायः । 
इतिशब्द आदेशग्रतिनिर्दे शा 
इत्ययमादेश इति । इच्छब्दः 


समुच्ययार्थः । 

अय॑ चापरससादेशः । 
कोज्सो ९ न्‍्यमीमिपद्‌ यथा चश्षुः 
न्यममिपद्‌ निमेप॑ क्ृतबत )। 


समान! है | अतः इसका अमिगप्राय 
यह हुआ कि “जो बत्रिजलीकी तेजके 
समान एक बार प्रकादित हुआ ॥? 
इति! शब्द आदेशका सपद्ेत 
करनेके टिये हैँ अर्थात्‌ 'यह आदेश 
है? ऐसा बतलानेके लिये है, और 
इत््‌' शब्द समुच्चयाथक है। 
इसके सिवा एकदसरा आदेद यह 
भी है | वह क्या है ? [ सुनो--] 
जिस प्रकार नेत्र निमेष करता हैं, 
उसी प्रकार उसने भी निमेप किया। 


चाक्य-साप्थ 


का ४ "| 

घनान्थकारं चिंदाये विद्युत्सचंतः 
भक्राशत एवं तह देवानां पुरतः 
सर्वेतः प्रकाशवद्ब्यक्तीभूतमतों 
व्यद्युतदिवेत्युपास्यमम्‌ ]। यथा 
सह॒ह्वियुतमिति च वाजसनेयके । 

यस्माह्यन्द्रोपसर्पणकाले न्‍्यमी- 
मिपत्‌। यथा कश्िन्नश्लुनि्ेपर्ण 
कृतवानिति । इतीदित्यनर्थेकी 
निपाती। नि्मिपितवदिव तिरो- 
भूतम्‌। इति एथमधिदेय्त देव- 
ताया अधि यददर्शनमधिदेय्तं 
तत्‌॥ ४॥ 


अन्धकारकों चिदीर्ण करके सब्र ओर 
प्रकाशित गेती ४ उसी प्रकार यश ब्रह्म 


देवतारअंकि सामने सव ओर प्रकाशयुक्त 


होकर च्यक्त हुआ; दसल्यि यह 
ब्रिजदीकी अमकके समान है? 


इस प्रकार उपासना करनेयोग्य है। 
जसा कि वाजसनेयक शअ्रतिम भी 
ध्यवा सह्ृद्धियतम ऐसा कटा है । 

क्योकि <न्‍्द्रके समीप जानेफे समय 
ब्रद्धा एसप्रकार सकुचित शो गया था; 
मानों किसीने नेत्र मूँढ स्ये हो; अतः 
यह नेच मूँढनेके समान तिरोद्दित 
हुआ | इस प्रकार यह अधिदेवत 
अद्धादशन है। जो दशन देयतासम्बन्धी 
होता है वद अधिदेवत कहलाता है। 
'टत्ति) और 'इत्‌? इन दोनो निपातोका 
यहाँ कुछ अर्थ नहीं हैं ॥ ४॥ 


#+-9७१ १ ३+४६७०- 
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खार्थे णिच्‌ । उपमाथथ एव | यहाँखार्थमें (णिच' प्रत्यय हुआ है | 


विषय 9 
आकारः | चक्कुपो विषय प्रति | आ उपमाके ही डिये है। इस प्रकार 
अापिरोभाव हंते वेल्यंसी | निश्नके त्िषयसे प्रकाशके छिप जानेके 
कप रपक की ४३ , | समान! ऐसा अर्थ हुआ । इस तरहयह 
इति अधिदेवत देवताविषयं | तञ्लकी अधिदेवत---देवताविषयक 


ब्रह्मण उपमानदशनस्‌ || ७ ।। | उपमा दिखलायी गयी ॥ ४ ॥ 
2 
बबह्मविषयक अध्यात्म आदेश 


अथाध्यात्म॑ यदेतदृच्छतीव च मनोएनेन चैतदुप- 
समरत्यमीदणथ्सकूल्पः ॥ ५॥ 


इसके अनन्तर अध्यात्मउपासनाका उपदेश कहते है---यह मन 
जो जाता हुआ सा कहा जाता है वह ब्रह्म है---इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये, क्योंकि इससे द्वी यह ब्रह्मका स्मरण करता है और 
निरन्तर संकल्प किया करता है ॥ ५॥ 


पदु-भाष्य 


अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्म॑ | इसके पश्चात्‌ अब अध्यात्म 
अत्यगात्मविषय आदेश उच्यते । | अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा-सम्बन्धी आदेश 


वाक्य-भाष्य 


अथ अनन्तरमध्यात्ममात्म- अब आगे अध्यात्म---आत्म- 
विषयक उपासना कहीं जाती है-- 

विषयमध्यात्ममुच्यत इति वाकय- | इस प्रकार इस वाक्‍्यमे “उच्चतेः यह 
क्ियापद शेष है । जो यह मन उपयुक्त 

शेषश । यदेतद्थोक्तलक्षणं चह्म | लक्षणोयाछे ब्रह्मके प्रति मानो जाता-- 


श्श्छ 


केनोपनिषद्‌ 
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परद॒-भाष्य 


यदेतद्‌ गच्छतीव च सनः । 
एतट्डक्ष ठौकत इंच विषयीकरो- 
'तीव । यत्च अनेन मनसा एतदू 
ब्रक्न उपसरति समीपतः स्मरति 
साधकः अभीक्ष्ण भृशस्‌ । संक- 
ल्पश्च मनसो ब्रह्मविषयः | मन- 


उपाधिकत्वाद्धि मनसः संकर्प- 


स्मपृत्यादिग्रत्ययेरमिव्यज्यते ब्रह्म, 


विषयीक्रियमा /णमित । अतः 
स्‌ एप ब्रह्मणोज्ध्यात्ममादेशः | 





कहा जाता है| यह जो मन जाता 
हुआ-सा माछूम होता है, सो वह 
मानो ब्रह्मको ही विपय करता है । 
और साधक पुरुष इस मनसे जो 
ब्रक्षका वारम्बार॒उपस्मरण--- 
समीपसे स्मरण करता है [ वह 
उसका अध्यात्म आदेश है] । 
मनका सड्डल्प भी ब्रह्मको ही 
विपय करनेवाल्ा है । ब्रह्म मनरूप 
उपाधिवाढ्ा है; इसलिये मनकी 
सट्डल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियोसे 
मानो विपय किया जाता हुआ 


ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है | अतः 


यह उस ब्रह्मका अध्यात्म आदेश है। 


चाक्य-साष्य 


गच्छतीव प्राप्तोतीव विषयीकरोती- | प्रात होता अर्थात्‌ विषय करता है 


[ बह बह्म है--इस प्रकार उपासना 


वेत्यर्थ: । न पुनर्विषयीकरोति | करनी चाहिये ] ! मन वस्ठ॒तः अह्मको 


मनसो5विषयत्वाइह्मणो५तों मनो 
न गच्छति। येनाहुमेनों मतमिति 
हि चोक्तम | तु गच्छतीवेति 


मनसो5पि मनस्त्वात्‌। 


विध्रय नहीं करता, क्योकि ब्रह्म तो 
मनका अविषय है; इसलिये वह 
उसतक नहीं पहुँच सकता, जेसा कि 
पहले कह लुके हे कि जिससे मन 
मनन किया कहा जाता है।” अतः 
मनका भी मन होनेके कारण 
धच्छतीव! (मानों जाता है ) ऐसा 
कहां गया है । 
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पर-अाष्य 


विद्युन्निमिषणवद्धिदेवत छुत- 
प्रकाशनधर्मि, अध्यात्म च मन + 
प्रत्यवसुमस्कालामिव्यक्तिधर्मि--- 
इत्येप आदेश:। एवमादिश्यमान 
: हि ब्रह्म मन्दवुद्धिगम्यं मवतीति 
ब्रह्मण आदेशोपदेशः | न हि 
निरुपाधिकमेव भरह्म मन्दुद्धि- 


मिराकलूयितुं_ शक्यम्‌ ॥ ५॥ 


विद्युत्‌ और निमेषोन्मेपके 
समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित ह|नेवाला 
है---यह अधिदेवत आदेश कहा 
गया और वह मनकी प्रतीतिके 
समकालमें अभिव्यक्ष ह्ोनेबाला 
है---यह उसका अध्यात्म आदेश 
है । इस प्रकार उपदेश क्या हुआ 
ब्रह्म मन्दब॒द्धियोकी भी समझमे आ 
जाता हैं---इसडिये यह [सोपाधिक] 
ब्रह्मका उपदेश क्रिया गया, क्योकि 
मन्द-बुद्धि पुरुषोद्वारा निरुपाधिक 
ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त नही क्या जा 
सकता ॥ ५॥ 


ह्ग8 +ग8 9०23++ क- 


-पाक्य-भ्राष्य 


आत्मभूतत्वतात्च॒ त्ह्मणस्तत्स- 
मीपे मनो चत॑त इति । उपस्मरत्य- 
नेन मनसैव तड़झ विद्धास्यरमा- 
त्तस्माद्ह्या गउ॑छतीचेत्युच्यते 
अभीदर्ण पुनः पुनम्य सड्डल्पो 
अह्मप्रेपितस्थ मनसः । अत 
डउपस्मरणसड्डल्पादिभिलिक्षे नहा 
मनो<ध्यात्मभूतसुपास्यमित्यमिं- 
प्रायः ॥ ५ ॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्मका स्वरूपभूत होनेके 
कारण मन उसके समीप रहता है | 
क्योकि विद्यान्‌ इस मनसे ही उस 
ब्रह्मका स्मरण करता है इसलिये [मन] 
जहाके समीप मानों जाता है! ऐसा 
हा जाता है । ब्रह्मद्वारा प्रेरित मनका 
ही बारम्बार सह्लृल्प होता है। अतः 
तात्पय यह है कि स्मरण और सझ्लृल्प 
आदि लिड्डोसे मनकी अध्यात्म ब्रह्म- 
खरूपसे उपासना करनी चाहिये॥ ५॥| 
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्किच | तथा--- 
बन-पंज्ञक बह्मकी उपासनाका फल 
तद्ः तद्दन॑ नाम तद्दनमित्युपासितव्यं स य एतदेव 
वदामि हैन< सर्वाणि भूतानि संवाज्छन्ति ॥ ६ ॥ 
वह यह ब्रह्म ही वन ( सम्मजनीय ) है। उसुक्री बन्त---इस 
नामसे उपासना करनी चाहिये। जो उसे इस ग्रकार जानता है उसे 
सभी भूत अच्छी तरह चाहने छगते है ॥ ६॥ 
पद-भाष्य 
तद्‌ ब्रह्म है किल तद्दन नाम वह ब्रह्म निश्चय ही “तद्दना 


६... सह नामवाछा है । 'तस्य वर्ने तदनम! 
तस्य॒ वन॑ तदन॑ तस्य ग्राणिजातस्य | [ इस प्रकार यहाँ षष्ठी तत्पुरुप 


पत्यगात्मभूतत्वाइन वननीय॑ | पास है | । अर्थात्‌ यह उस 
प्राणिसमृहका ग्रत्यगात्मखरूप होनेके 
संभजनीयम्‌ । अतः तद्॒न नाम; | कारण वन--बननीय अथोत्‌ 


५ हि भजनीय है । इसलिये इसका नाम 
अख्यातं ज्ह्म_तद्दनमिति यत+, | /ूनः है | व अंत -्तइना 


तसात्‌ तदनमिति अनेनेव गुणा- | इस नामसे प्रसिद्ध है, इसलिये 


सिलेल्य खिन्से उसकी "तद्बन!ः इस शुणब्यञ्ञक 
मिधानेन उपासितव्यं॑ चिन्त- | नामसे ही उपासना--चिन्तन 


नीयम्‌ | करना चाहिये | 
घाक्य-भाष्य 
तस्य चाध्यात्मझुपासने गुणो | उस ब्रह्मकी अध्यात्म-उपासनामे 
विधीयते-- गुणका विधान किया जाता है--- 


तद्ध तद्दनम्‌ तदेतड़हा सच्च ध्यह्‌ जही,वन! है, यानी यह ब्रह्म 

ह त॒त्‌ अर्थात्‌ परोभ और बन--अच्छी 

तदने च तत्परोक्ष- चने | तरह भजन करने योग्य है। [ वन्‌ 
घातुका अर्थ अच्छी प्रकार भजन 
करना है | तत्‌ शब्द जिसका कर्मभूत 





सम्भजनीयम्‌ । घनतेस्तत्कम्म- 
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पद-भाष्य 


अनेन नाम्नोपासनस फल- 
माह स यः कशथिद्‌ एतद्‌ यथोक्त॑ 
अक्म एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते 
अभि हद एनम्र्‌ उपासक सर्वाणि 
भूतानि अभि संवाब्छन्ति ह 
ग्रा्थयन्‍्त एवं यथा बक्ष ॥ ६॥ 


इस नामसे की हुईं उपासनाका 
फछ बतलते है---'जो कोई इस 
पूर्वोक्त ब्रह्मकों उपर्युक्त ग॒गोसे 
युक्त जानता अथीत्‌ उपासना करता 
है. उस उपासकसे समस्त प्राणी 
इसी ग्रकार अपने सम्पूर्ण अमीष्ट 
फलोंकी इच्छा यानी प्रार्थना करने 
छगते है, जेसे कि बरह्मसे ॥ ६ ॥ 


तक 232« 


एवमनुशिए्। शिष्प आचाये- 
सुवाच-- 


इस प्रकार उपदेश 
शिष्यने आचार्यसे कहा--- 


पाकर 


चाक्य-भाषण्य 


शास्तस्मात्तद्धनं नाम । 
जअ्रह्मणो गौणं हीद॑ नाम । तस्मा- 
दनेन शुणेन तद्धनमित्युपासित- 
व्यम्‌। स यश कश्चिदेतद्यथोक्तमेव॑ं 
यथोक्तेन गुणेन चनमित्यनेन 
नास्नामिघेयं ब्रह्म वेदोपास्ते 
सस्येतत्फलमुच्यते । सर्चाणि 
भूतान्येनमुपासकमभिसंचाब्छ- 
- स्तीहाभिसस्भजन्ते सेवन्ते स्मे- 


व्यर्थ: । यथाशुणोपासन हि 


फलम ॥ ६॥ 


है ऐसे वन्‌ धाठसे तद॒न शब्द सिद्ध 
होता है; अतः उसका “तदन! नाम 
है। ब्रह्मका यह नाम गुणविशेषके 
कारण है। अतः इस गुणके कारण 
बह “वन है? इस प्रकार उपासना करने 
योग्य है। वह, जो कोई उपयुक्त 
गुणके कारण पहले कहे हुए “वन! इस 
नामसे इसके अभिषेय त्रह्मकों जानता 
अर्थात्‌ उपासना करता है उसके लिये 
यह फल बतलाया जाता है। इस 
उपासककी सभी भूत इच्छा करते है 
अर्थात्‌ समी उसका भजन यानी सेवा 
करते है । यह प्रसिद्ध ही है कि जैसे 
गुणवालेकी उपासना की जाती है वैसा 
ही फल होता है ॥ ६ ॥ 


_+-0०909९27६०००-- 
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उपसंहार 

उपनिषदं भो ब्रहीत्युक्ता त उपनिषड़ाह्मी बाव त 
उपनिषद्मबभेति ॥ ७॥ 

[ शिष्यक्ते यद्ञ कहनेपर कि ] हे गुरो ! उपनिषद्‌ कहिये [ गुरुने 
कहा ] 'हमने तुझसे उपनिषद्‌ कह दी । अब हम तेरे श्रति ब्राह्मण- 
जातिसम्बन्धिनी उपनिपद्‌ कहेंगे! ॥ ७ ॥ 

पद-साष्य छ 
उपनिषदं रहस्यं यज्चिन्त्य॑ पे 28 ! अर 2. 
2. 05 उपनिषद्‌ यानी रहस्य है वह मुझ 
भो सगवस्‌ त्रूहि इति। कंद्ये | 
एचमुक्तवति शिष्ये आहा-| शिष्यकें ऐसा कहनेपर आचार्य- 
९ प ने कहा, 'तुझसें उपनिपद्‌ तो कह 
चाये+--उक्ता अभिहिता ते तब | (| तयी / बह उपनिपद्‌ क्या है 
उपनिषत्‌ । का पुनः सेत्याह-- | सो बतछाते है---हमने तेरे प्रति 
ब्राह्मी-त्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनी 
ब्रा-ह्मा ब्रह्मण$ई परमसात्मन इय त उपनिपदू ही कही है, क्योकि पूव- 
_ | कथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी ही था। 
ब्ाहक्षा ताम, परमात्माविषयत्वा बाँध निश्चय ही तति उपनिपदमब्ूम' 
दतीतविज्ञानस्थ, वाव एवं ते | इस वाक्यके द्वारा पहले कही हुई 
नि _._ | लपनिपद्‌कों ही लक्ष्य करके 'मैने 
उपॉनिषदमब्रमोति उक्ता्ंव | तुमसे परमात्मसम्बंधिनी उपनिपदू 


| ही कही है! इस प्रकार& अगले 
परमात्मविषयामुपनिषद मत्नुमेत्य ग्रन्थका विपय स्पष्ट करनेके लिये 


वधारयत्युत्तराथंम । निश्चय करते है। 
५ ह्‌ वाक्य-भाष्य 
उपनिषदं भो ब्रद्धि इत्युक्ता-। इस प्रकार उपनिषद्‌ कह चुकनेपर 


हु ६ 
यामप्युपनिषदि.. शिष्येणोक्त | ” 7 शिष्यने कहा कि कक 
कहिये” तब आचाय बोले 


आचाये आह--उक्ता कथिता | तुझसे उपनिषद्‌ और आत्माकी 


# उपनिषद्‌के जिज्ञासु शिष्यसे आचार्य पूर्वमें ही उपनिषदका कथन कर यह स्पष्ट 
करते हैं कि उत्तर अन्धमें उपनिषद्का वर्णन नहीं है । 
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पद-भाष्य 


परमात्मविषयास्ुपनिषद श्रुत- | 


वतः उपनिषदं भो ब्रहीति 
पृच्छतः शिष्य को5मिप्राय 5 
यदि तावच्छुतसाथंस अश्नः 
कृतझ, ततः पिष्टपेषणवत्पुनरु- 
क्तोध्नथंकः ग्श्नः खात्‌ । अथ 
सावशपोक्तोपनिपत्खात्‌, ततस्त- 
स्थाः फ़लपचनेनोपसंहारो न 
युक्तः प्रेत्यासाक्मोकादमृता 
भवन्ति! ( के० उ० २॥१५) 
इति। तमस्तादुक्तोपनिषच्छेषविष- 
योध्पि ग्रश्नोज्चु पपन्न एव, अनच- 
शेपितत्वात्‌ । क्तक्नभिप्रायः 
अष्दुरित्युच्यते--- 


यहाँ परमात्मविपयिनी उपनिषदू- 
को सुन चुकनेवाले शिप्यका 
“उपनिपद्‌ कहिये” इस प्रकार ग्रश्न 
करनेमे क्या अभिप्राय है ? यदि 
उसने छुनी हुई बातके विषयमे ही 
पुनः प्रइ्न किया है तो उसका पुनः 
कहना पिष्टपेषण ( पिसे हुएको 
पीसने ) के समान निरर्थक ही है | 
और यदि पहले कही हुई उपनिषद्‌ 
असम्पूर्ण होती तो “इस लोकसे 
प्रयाण करनेके अनन्तर वे अमर हो 
जाते है” इस प्रकार फल बतलाते हुए. 
उसका उपसंहार करना उचितन' 
होता । अतः पूर्बोक्त उपनिषद्के 
अवशिष्ट ( कहनेसे बचे हुए ) अंशके 
सम्बन्धमें प्रश्ष करना भी अयुक्त ही 
है, क्योंकि उसमे कोई बात कहनेसे 
छोड़ी नही गयी | तो फिर प्रश्नकर्ता- 
का क्‍या अभिप्राय हो सकता है? 
इसपर कहा जाता है--- 


चाक्य-भाष्य 


ते तुभ्यम्ुपनिषदात्मोपासन च ! 
अछुना श्राह्मीं चाव ते तुम्य॑ 
महाणों श्राह्मणजातेरुपनिषद्मन्नम 
चध््याम दत्यर्थ:। वष्ष्यति हि। 
ब्राह्मी नोक्ता उक्ता त्वात्मोपनि- 
घत्‌। तस्मान्न भूतामिप्रायोव्च्रमे- 
त्ययं शब्दः ॥ ७॥ 
९, 


उपासना कह दी!। अब हम 
सुझे ब्राह्मी--बरह्मकी--ब्राह्मण-जातिकी 
उपनिषद्‌ सुनाते हैं। यह उपनिषद्‌ 
आगे कही जायगी । अबतक ब्राह्मी 
उपनिपद्‌ नहीं कही गयी, केयछ 
आत्मोपनिषद्‌ ही कही गयी है। अतः 
अनूप! इस इाब्दसे भूतकालका 

/ अमिप्राय नहीं है | ७॥ 


“4० 
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पंर-साष्य' 


कि पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया 
तत्सहकारिसाधनान्तरापेक्षा,अथ 
निरपेक्षेद ! सापेक्षा चेदपेक्षित- 
विषयाम्ुुपनिषद जूहि । अथ 
निरपेक्षा चेदवधारय पिप्पलाद- 
चन्नातः परमस्तीत्येबमभिप्रायः । 
एतदुपपतन्नमाचायस्थावधा रण- 
ब्रचनम्‌'उक्ता त उपनिषत्‌' 
इति । 
- ,नलु नावधारणमिदस, यतो- 
अन्यदक्तव्यमाह 'तस्ये तपो दम 
इत्यादि । 

संत्यग अकल्गल् आचा- 


ज्ञप+प्भ्रतीना यंण_न तूकतापानपष- 
ख्रह्मविद्याया- च्छेषतया तत्सहकारि- 
उड्लेफ्ल्मति- साधनान्तराभिग्रायेण 
, पादनम 

वा; कि तु बंज्यविद्या- 


पहले जो उपनिषद कहो ' गयो 
है. उसके अवशेपरूपसे किन्ही अन्य 
सहकारी साधनोकी अपेक्षा है 
अथवा वह सर्वेधा निरपेक्षा' ही कंही 
गयी है? यदि वह सापेक्षा है' तो 
अपेक्षित विपयसम्बन्धिनी उपनिपद्‌ 
कहिये और यदि उसे किसीकी 
अपेक्षा नहीं है तो पिप्पलछादके 
समान# इससे पर ओर कुछ नहीं 
है---इस प्रकार निधौरण कीजिये--+ 
यह शिष्यके ग्रश्नका अभिप्राय है। 
अतः आचार्यका तुझसे उपनिपद्‌ 
कह दी गयी! यह अवधारण वाक्य 
ठीक ही है | 

शक्ला-यह अवधारण वाक़्य 
नहीं हो सकता, क्योकि “तस्थे त्पो 
दम: इत्यादि आगामी वाक्यह्य्‌र 
कुछ और, कहने योग्य बात कही 
गयी है ॥ !॒ 5 


समाधान-ठीक है, आचार्यने 
एक दूसरे कथनीय विषयकों तो 
कहा है; तथापि उसे पूर्वेक्ति 
उपनिपद्के अवशेषरूप अथवा 
अन्य सहकारी साथधनरूपसे नहीं 
कहा । बल्कि ब्रह्मविद्याकी ग्राप्तिके 
उपाय बतलानेके ही अभिम्रायसे 


आप्त्युपायाभिग्रायंण वंद्स्तदजंश | कहा है, क्योकि मन्त्रमे वेद, और 


+ देखिये प्रश्नोपनिषद ८६ ॥ ७ 
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श्र 
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पद-भाष्य 


सहपाठेन समीकरणात्तपः अभृती- 


नांम्‌। न हि वेदानां शिक्षादय- 
ज्रानां च साश्ाहुह्विद्याशेपत्व 
तत्सहकारिसाधनत्व॑ वा सम्भ- 


चति । 
गत 


सहपठितानामपि यथायोगं 
विभ्वज्य 'विनियोगः स्यादिति 
खेत; यथा घ्क्तेवाकालुमन्त्रण- 
मन्त्राणां यथादेवत॑ विभाग, 
तथा तपोद्मकर्मसंत्यादीनामपि 
ब्रह्मविद्याशेपरव॑ तत्सहकारिसाध- 
नत्व॑ वेति करुप्यते। वेदानां 
तदड्ानां 


चार्थप्रकाशकत्वेन 


++-+ 


# अशभिरिद 


३2. 68 
हविरजुपतावीवृषत 


उनके अंगोंके साथ तप आदिकां 
पाठ करके उनसे इनकी समानता 
प्रकट की गयी हे। ब्रह्मविद्याके 
साक्षात्‌ शेपभूत अथवा सहकारी 
साधन वेद और उनके अंग शिक्षा 
आदि भी नहीं हो सकते | [अतः 
इनके साथ पाठ होनेसे तंग आंदि भी 
विद्याके अंग या साधन सिद्ध नहीं 
होते )। 


झक्ला-किन्तु [ वेद-वेदाड्रोके ] 
साथ-साथ पढ़े हुए होनेप्र भी तप 
आदिका भी सम्बन्धके अनुसार 
विभाग करके प्रयोग किया जा सकता 
है। अर्थात्‌ जिस प्रकार सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रण मन्त्रोका उनके देवताओ- 
के अनुसार विभाग किया जाता 
है# उसी प्रकार तप दम कर्म और 
सत्यादिको भी ब्रह्मविद्याका शेपभृत 
अथवा सहकारी सावन माना जा 
सकता है। वेद और उनके अन्न 
अर्थके प्रकाशक होनेसे कर्म और 


महो ज्यायोकृत। 


अभ्िपोमाविद इविरजुपेतामवीवधेता मद्दो ज्यायोडक्राताम्‌॥ 
श्त्यादि यूक्तवाकमे दी समस्त यशोंकी समाप्तिपर देवताओँका अनुमन्त्रण किया 
जाता दे । यद्यपि इस सक्तवाकर्मे बहुतसे देवताओंका निर्देश किया गया है; तो भो निस 
यश्ञममें जिस देवतांका आवाइन किया जाता ऐ उसीके विप्तर्जनमें समर्थ होनेके कारण 
जिस अकार इस सृक्नवाकका विनियोग छोता है उसी प्रकार तप आदिका भी विद्याके 


शेयपरूपसे विनियोग छो जायगा | 


श्श्श 


केनोपनिषद्‌ 
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कमोत्मज्ञानोपायत्वमित्येवं श्मय॑ 
विमागो युज्यते अथंसम्बन्धोप- 
पत्तिसामथ्यांदिति चेत्‌ | 

न) अयुक्तेः । न झ्य॑ वि- 


भागो घटनां ग्राश्वति । न हि 
सर्वेक्रियाकारकफलभेद बुद्धितिर- 
स्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषा- 
पेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धों वा 
युज्यते। सर्वेविषयव्यावृत्तप्रत्य- 
गात्मविषयनिष्ठत्वाच. अह्म- 
विद्यायासतत्फलसख च निःश्रेय- 
सस्य । “मोक्षमिच्छन्सदा कर्म 
त्यजेदेव ससाधनम्‌ । त्यजतेब 
हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यकपरं 
पद्म” तसात्कर्मणां सहकारिर्व॑ 
कर्मशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्थोप- 
पद्यते। ततोञ्सदेव रक्तवाकालु- 


आत्न्नानके साधन है---इस प्रकार 
अथेके सम्बन्धी  उपपत्तिके 
सामर्थ्यसे उनका ऐसा विभाग 
उचित ही है । ऐसा मानें तो ! 
समाधान--युक्तिसड्भत न होनेके 
कारण ऐसा मानना ठीक नही, 
क्योकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंगके 
अनुकूल नहीं है। सब प्रकारकी 
क्रिया कारक फछ और भेदबुद्धिका 
तिरस्कार॒करनेवाली ब्रह्मविद्यामे 
किसी प्रकारके शेषकी अपेक्षा अथवा 
उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध 
मानना ठीक नहीं है,क्योकि त्रह्मविद्या 
ओर उसका फल निःश्रेयल--ये सत्र 
प्रकारके विषयोसे निद्त्त होकर 
प्रत्यगात्मा-रूप  विषयमे स्थित 
होनेवाके है। [ कहा भी है] 
“श्रोक्षकी इच्छा करनेवाल्ा पुरुष 
सबंदा साधनसह्तित कर्मोको त्याय 
दे। त्याग करनेसे ही त्यागीको 
अपने प्रत्यगात्मरूप परमपंदका 
ज्ञान हो सकता है” । अतः कर्म को 
ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको 
कर्मका शेष होनेकी अपेक्षा सम्भव 
नहीं है। अतः सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रणके समान इनतप आदिका 
भी सम्बन्धके अनुसार विभाग हो 
सकता है--ऐसा विचार मिथ्या ही 


मन्त्रणवद्यथायोगं विभाग इति। | है। अतः [ शिष्यके उपर्युक्त ] 
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तस्ादवधारणार्थतैंव प्रश्नम्नति- | प्रश्नका जो उत्तर है वह [ उपदेश- 


225 की समाप्तिका ] अवधारण करनेके 


पिफ्पे तः अर्थात्‌ अमरत्व-प्राप्तिके छिये किसी 
उपानपदक्तानयोां कि 
कै लत ले अन्य साथनकी अपेक्षासे रहित इतनगी 
त्वाय ॥ ७॥ ही उपनिपद्‌ कद्दी गयी है ॥ ७॥ 
>+६०8१४-:द्र+ 


विद्याप्राप्तेकि सापन 
तस्ये तपो दमः कर्मेंति प्रतिष्ठा बेदाः सवोड़ानि 
सत्यमायतनस्‌ ॥ < ॥ 
उप्त ( ब्राह्मी उपनिपद्‌ ) की तप, दम, कर्म तथा वेद और सम्पूर्ण 
चेदांग--ये प्रतिष्ठा है एवं सत्य आयतन है॥ ८ ॥ 
पद-भाष्य 
यामिमां ब्राह्मीसुपनिपद तवा- कदर सामने हा ४ 
2 800 8 उपनिपद्का वर्णन किया है उस 
8 तस्यथ तस्या उकत्ताया पूर्वकथित उपनिषद्‌्की प्राप्तिके 
उपनिपद्‌ः ग्राप्त्युपायभूतानि 2448 तप या हैं । शरीर, 
८ , आाज्र5-... | ईन्द्रिय और मनके समाघधानका 
30000 । तपः कार्येन्द्रिय- | आाम्न तप है । दम उपशम 
मनसां समाधानम्‌ । दम उप-  ( विपयोसे निद्वत्त होने ) को कहते 
चाक्य-भाष्य 
तस्था वक्ष्यमाणाया उपनिपद्‌$ | उस आगे कही जानेवाली उपनिपद्‌- 
तपो बह्मचर्यादि दम डपशमश्कर्म | * तेप--्ह्मचर्यादि, दम--इन्द्रिय- 


दील्येत्तानि निग्रह तथा अभिहोत्रादि करम-ये सब्र 
अश्निहोत्रादीत्ये त्ि भ। ३ 2 
० द्वोच्रादी प्रतिष्ठाश्रयः। | पतिष्ठा--आश्रय है। इनके होनेपर 
एतेपु दि. सत्छु ब्राह्मयपनिपत्‌ | दी ब्राह्मे उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित हुआ 
की] कं श 
अतिष्ठिता भवति। बेदाश्वत्वारो>- | पी है। चारो बेद तथा सम्पूर्ण 
हे रे नर वेदाड़् भी प्रतिष्ठा ही हैं । इस प्रकार 
ज्ञानि च सर्वांणि। पत्तिष्ेत्यज्ञु- | [ वेदाः सर्वाज्ञानिके आगे ] 'प्रतिष्ाः 
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शमः । कम अग्नेहोत्रादि | | है। और कर्म अग्निह्यत्रादि हैं। 


एतेहिं स॑ सच्चशद्धिद्वा इनके द्वारा संस्कारयुक्त हुए पुरुपो- 
सरल हे लक पिबड को ही चित्तश्ुद्धिद्वारा तत््वज्ञानकी 


तचज्ञानोत्पत्तिदेष्टा। दृष्टा झ्मम्न- | उत्पत्ति होती देखी गयी है. | जिनका 
दि पि गीमछ निद्गत्त आ 
दितकल्मपस्लोक्तेषपि ब्रह्मण्य- | न, लय नहीं इ है उन 


पुरुषोकों तो उपदेश दिया जानेपर 

अ्रतिपत्तिर्विपरीतप्रतिपत्तिश्व, यथे-| भी अह्मके विपयमें अज्ञान अथवा 
न्द्रविरोचनप्रभृतीनाम । विपरीत ज्ञान द्वोता देखा गया है, 
तर जेंसे इन्द्र और विरोचन आदिको । 


तस्रादिह वातीतेपु वा वहुप्र। अतः इस जन्ममे अथवा बीते 
जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृत- | 8५ अनेको जन्मोंमे जिनका चित्त 
सच्चशुद्गेज्ञान सम॒त्पयते यथा- ्प अं अप 80 फल 

श्रुतम्‌: देवे ८0 अ्रव्यु ः 

का ' यस्थ देंबे परा भक्तियेथा “जिसकी भगवानमे अत्यन्त भक्ति 
देवे तथा गशुरो | तस्येते कथिता है और जैसी भगबानमे है वैसी ही 
हार्थोः अकाशन्ते महात्मन*” | नरुपे भी है उस महात्माको ही ये 
( इवे० 3० ६। २३ ) इंति मन्त्र- | पृश्नोक्त ब्रिपय प्रकाशित होते है” 


वर्णात्‌ । “ब्वानसुत्पद्मते पुंसां इस मन्त्रवर्णसे तथा “पापकर्मोके 
वाक्य-भाष्य 


वतते । बह्माथ्रया द्वि विद्या । 
सत्य यथामभूतवच्ननमपीडाकरम्‌ 


पदकी अन॒श्गचि की जाती है। क्योकि 
विद्या ब्रह्म ( वेद ) के दी आश्रय रहने- 
याली है। सत्य अर्थात्‌ दूसरेकी पीडा 
न पहुँचानेवाछा यथार्थ बचन 
आयतन--नियासस्थान है। क्योकि 
सत्यवान्‌ पुरुषोमे ही उपशुक्त साधन 
आयतनके समान स्थित है ॥ ८ ॥, 





आयतन निवासः सत्यवत्सु दि 
सर्व यथोक्तमायतन इयाव- 
स्थितम्‌ ॥.८॥ 
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ब्बर्पितिक- नर 2७ नपलिटेक- ब्ॉर्पििट2 -चपे ७० नई किटे।७- ईएडिट4- ५2722: "९200: पईट230 चिट 2७- चालक. 


«* पद-भाष्य 


क्षयात्पापस्थ कमेण/” ( महा० 
ज्ञा० २०४। ८ ) इति स्प्तेश । 

इतिशब्दः उपलक्षणत्वप्रदशे- 
नाथेः । “इति एवमाथन्यदपि 
ज्ञानोत्पत्तेरुपकारकम्‌ “अमानि- 
त्वमदम्भित्वम्‌!( गीता १३।७ ) 
इत्याद्यपदशित भवति । ग्रतिष्ठा 
पादों पादाविवास्था$, तेषु हि 
सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या 
प्रवतेते, पहुचामिव पुरुषः। 
वेदाअ्वत्वारः सर्वाणि चाज्ञानि 
शिक्षादीनि पट्‌ कर्मज्ञानप्रकाश- 
कत्वादेदानां. तद्रक्षणाथत्वाद 
भज्भानां प्रतिष्ठालम्‌ । 

अथवा, ग्रतिष्ठाशब्दस्य पाद- 
रूपकल्पनाथत्वादेदारित्वतराणि 
सर्वाइ्नि. शिरआदीनि । 
अखिन्‌ पक्षे शिक्षादीनां वेद- 
ग्रहणनेव ग्रहण ऋत॑ प्रत्येतव्यम्‌। 


क्षीण होनेपर पुरुषोको ज्ञान उत्पन्न 
होता है? इस स्मृतिसे भी यही 
प्रमाणित होता है । 
[ मूछ मन्त्रमे | 'इति! शब्द 
[ अन्य साधनोंका ] उपलक्षणत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है | अर्थात्‌ 
इसी ग्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने- 
वाले “अमानित्व अदम्मित्व” आदि 
अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते 
है । 'प्रतिष्ठार चरणोको कहते है. 
अथौत्‌ ये चरणोके समान इसके 
आधारभूत है । जिस प्रकार पुरुष 
अपने चरणोपर स्थित होकर व्यापार 
करता हे उसी प्रकार इन साधनोंके 
रहते हुए ही त्कह्मविद्या स्थित और 
प्रदत्त होती है । ऋक आदि चार 
वेद ओर. शिक्षा आदि छः अद्डढ 
[ भी ग्रतिष्ठा] है। कमे और 
ज्ञानके प्रकाशक होनेके कारण 
वेदोकी और उनकी रक्षाके 
कारणभूत होनेसे वेदाड्रोको ब्ह्म- 
विद्याकी प्रतिष्ठा कहा गया है । 


अथवा प्रतिष्ठा! शब्दकी चरण- 
रूपसे कल्पना की गयी है; इसलिये 
वेद उस ब्रह्मविद्याके शिर आदि 
अन्य सम्पूर्ण अज्न है । इस पक्षमे 
शिक्षा आदिको बेदका. ग्रहण करनेसे 
ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिये। 


श्रेद 


केनोपनिपद्‌ 
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अक्ञिनिहि गृहीतेज्ज्ानि ग्रहीतानि 
एवं भवन्ति, तदायचत्वादड्ञा- 
नाम 

सत्यम्‌ आयतर्न यत्र तिष्ठ त्यु- 
पनिषत्‌ तदायतनम्‌ | सत्यमिति 
अमायिता अकौटिल्यं वाछ्यन+ 
कायानाम्‌ ) तेषु ह्ाश्रयति 
विद्या ये अमायाविनः साधव३, 
नासुरप्रकृतिषु मायाविषु। “न 
शेषु जिह्ममनतं न माया च* 
(प्र० उ० १ | १६) इति 
श्रुते) । तस्ात्सत्यमायतनमिति 
कण्प्पते । तपआदिषु एब 
ग्तिष्ठात्वेन आपइस्य सत्यस्थ 
पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधना- 
तिशयत्वज्ञापनाथंम्‌ | “अश्वमेध- 
'सहस्न॑ च सत्यं च तुलया शतम्‌। 
अश्वभेधसहस्राच् सत्यमेक विशि 
प्यते” (विष्णुस्म० ८) इति 
स्पतेः ॥ ८ ॥ 


नीीतद3++++++०+-.२२.3.3.3.)833₹7.- 


क्योंकि अद्नीके अधीन ही अच् होते 
है इसलिये अद्जीके यूहीत होनेपर 
उसके अज्भ भी ग्रृहीत हो ही 
जाते है । 

सत्य आयतन है । जहाँ वह 
उपनिपद्‌ स्थित होती है वही 
उसका आयतन है | वाणी, मन 
और शरीरकी अमायिकता यानी 
अकुटिडताका नाम सत्य है। 
जो छोग अमायावी और साधु 
( जुद्धखभाव ) होते है उन्हींमें 
त्रह्मतिया आश्रय छेती है, आसुरी 
प्रकृतिवाले मायावियोमे नहीं, जैसा 
कि “जिनमे कुटिकतता, मिथ्या और 
माया नहीं है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है। अतः सत्य उसका 
आयतन है--ऐसी कल्पना की 
जाती है। तप आदिमे ही ग्रतिष्ठा- 
रूपसे प्राप्त हुए सत्यको फिर 
आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका 
अतिशय साघनत्व प्रदर्शित करनेके 
लिये है। “सहस्त अश्वमेघ और 
सत्य तराजूमे रखे जानेपर सहस्र 
अश्वमेघोकी अपेक्षा अकेला सत्य ही 
विशेष ठहरता है? इस स्वृतिसे भी 
यही प्रमाणित होता है ॥ < ॥ 
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शाडुरभाष्याथे 


१३७ 


ग्रन्धावगाहनका फल 
यो वा एतामेबं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खगें छोके 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ & ॥ 


जो निश्चयपृषंक इस उपनिपद्को इस प्रकार जानता है वह 
पापको क्षीण करके अनन्त और महान्‌ खर्गछोकमे प्रतिष्ठित होता है, 


प्रतिष्ठित होता है ॥ ९॥ 


पघर-भाष्य 


यो वे एतां ब्रह्मविद्याम्‌ 
कैनेपितम्‌! इत्यादिना यथो- 
क्ताम्‌ एवं महाभागाम्‌ 'नह्म ह 
देवेम्य/ इत्यादिना स्तुतां सचे- 
विद्याप्रतिष्ठां बेद 
हि विन्दते! इत्युक्तमपि अह्म- 
विद्याफलमन्ते निगमयति-- 


“अमृतत्तं 


केनेपितम! इत्यादि वाकषयद्वारा 
कही हुई तथा नत्रह्म ह देवेम्यः! 
आदि आख्यायिकाद्वारा स्तुत इस 
महाभागा और सम्पूर्ण विदाओकी 
आश्रयभूता ब्रह्मविद्याको जो पुरुष 
जानता है वह पापको छोड़कर 
अर्थात्‌ अविद्या, कामना और 
कमरूप संसारके बीजको त्यागकर 
अनन्त---जिसका कोई पार नही 
है उस खरगलोकमे अर्थात्‌ सुखखरूप 


चाक्य-भाषण्य - 


तामेतां तपआयह्ाां तत्पतिष्ठां 
बराह्मीमुपनिषद सायतनामात्म- 
शानहेतुभूतामेंब॑ यथावयो बचेद 
अल्ञवतत्तेषतुतिष्टति; तस्यैतत्फलम 
आह--अपहत्य पाप्मानम अप- 
क्षीय घर्माचर्मावित्यथः 
न्ते5पारेपविद्यमानान्ते 


अन- 
5 
खग 


तप आदि अंगीयाली और उन्हींपर 
प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिषद्कों; जो 
कि आत्मजानकी हेत॒भूत है, जो उसके 
आयतनके सहित इस प्रकार यथायत्‌ 
जानता है--जों उसका अनुवतंन 
यानी अनुष्ठान करता है उसके लिये 
यह फल बतलाया गया है। वह पापको 
क्षोण करके अर्थात्‌ धर्म और अधर्मका 
क्षय करके जिसका अन्त न हों उस 
खर्गलोकम अर्थात्‌ दुःखरहित आनन्द- 


छोके खुखशपये निद्ध खात्मनि | प्राय और अनन्त--अपार अर्थात्‌ 


श्श्८ 


केनोपनिषद्‌ 
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अपहत्य पाप्मानम्‌ अविद्याकास- 
कमेलक्षणं संसारबीज॑ विधूय 
अनन्ते , अपयन्ते स्वर्गे , लोके 
सुखात्मके ब्रह्मणीत्येतत्‌। अनन्ते 
इति विशेषणान्न त्रिविष्टपे अनन्त- 
शब्द औपचारिको<पि स्थादू 
इत्यत आह--ज्येये इति। ज्येये 
ज़्यायसिः स्वमहत्तरे खात्मनि 


७, कि 


झुख्ये एवं ग्रातातेष्ठाते | न पुनः 


ब्रह्ममे, जो ज्येय--बड़ा अथौत्‌ 
सबसे महान्‌ है उस अपने मुख्य 
आत्मामें थ्वित 'हो जाता है। 
तात्पर्य यह है कि वह फिर संसार- 
को प्राप्त नहीं होता । “अम्नतत्वं हि 
विन्दते! इस वाकक्‍षयद्वारा पहलछे 
ब्रह्मविद्याका फछ कह भी दियो है, 
तो'भी इस वाक्ष्यद्वारा उसका अन्तमे 
फिर उपसंह्वार करते हैं। 'अनन्त' ऐसा 
विशेषण होनेके कारण 'खर्गे लोके! 
से देवछोंक नही समझना चाहिये; 
क्योंकि उसमे भी उपचारसे “अनन्त 
शब्दकी प्रन्नत्ति हो श्कती है 
इसलिये “ज्येये” यह विशेषण दिया 


संसारमापथ्यत इत्यभिग्रायः ॥९॥ | गया है ॥ ९ ॥ 


नजर फफ न. कैश 


इति चतुर्थ: खण्डः ॥9॥ 
केनोपनिषत्पदभाष्यम्‌ 
सस्पूर्णम्‌ 
+>लंधन९००7ड6- 


वाक्य-भ्राष्य ; 


परे अरह्मणि ज्येये महति सबे- 
महत्तरे प्रतितिष्ठति सचचेदान्तवेय 
अह्यात्मत्वेनावगस्य तदेव ब्रह्म 
भत्िपच्यत इत्यथ ॥ ९ ॥ 








ज्येप्ट--महान्‌ यानी सबसे बड़े परबक्म- 
में प्रतिष्ठित हो जाता है! अर्थौत्‌ 
सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योसे बेच, अह्मकों 
आत्ममावसे जानकर उसी अह्मकों 
आस हो जात है॥ ९॥ 


००0 २०६७७- 
इति चतुर्थ: खण्ड: ॥ ४॥ 
केनोपनिपद्ाक्यभाष्यम, 
स्फ्प्ण्प् 
न्>><> पु ०5 


झान्तिपाठ 


ड० आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्प्राणश्रक्षु: श्रोत्रसथों 
बलमिन्द्रियाणि च्‌ सर्वाणि। सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं बह्म 
निरांकुर्या:मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरांकरणमस्त्वनिरा- 
करणं मेपतु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते 
सयि सन्तु' ते मयि सनन्‍्तु ॥ ः 
ह ० शान्ति; ! शान्ति: !! शान्ति: !! 


“--+-“-द#४&28४४६७---- 


॥ हरि! 3» तत्सत्‌ ॥ 





मन्तन्नप्रतीकानि 


अथ वायुमब्॒वन्वायवेतत्‌ 
अथाध्यात्म॑ यदेतत्‌ 
अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन 

इह चेदवेदीदथ 
उपनिषदं भो ब्ृहि 


श्रीहरिः 


<» केनेषितें पतति प्रेषितं मनः 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्‌ 
शव 
तद्ध तद्दनं मास 
त-ऐक्षन्तास्माकृमेवा यम्‌ 
तस्माद्वा इन्द्रोंडतितराम्‌ 
तस्माद्वा. ते देवा३ 
, तस्मि 5 स्त्वयि कि वीयंस्‌ 


मर 97 न 
तस्में ठु्ण निद्धो 


3 
त्स्थे तपों दमः*कर्मेति 
तस्येष आदेशों यदेतत्‌ 
तेडमिमब्रवज्ञातवेदः 
न तत्न चक्षुर्गच्छति 
नाह मन्‍्ये सुवेदेति 
प्रतिनोधविदितम्‌ 
बहा ४ देवेम्यः 
यत्वक्षुत्रा न पदयति 
यच्छोत्रेण न शशणोति 
यत्प्राणेन न ग्राणिति 
थदि''मन्यसे संवेदेति 
यद्वाचानश्युदितं येन 
यन्मनसा न मनुत 
यस्यामतं तस्प मतम्‌ 
यो वा एतामेवम्‌ 
ओन्रस्थ श्रोच्रस्‌ 
स तस्मिन्नेवाकाओे 
सा बक्षेति होवाच 


। 
| 


लू खए/रनू /्तरातरण७ लत रकानर छान नलत,छ चफचन( ह#ु छचन्‍एनछन बच चचकना छत कछऊछ थ 
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